प्रकाशक, 
श्री इन्द्रसेन जेन 
सालिक--कमार ब्रदसे, केमिस्ट ज्रांदनीचोक, 
देहली । 


मुद्रक 
- पाइनियर फाइन आटे प्रेस, 
दिल्ली | 


आककथन 

यह वात निविवाद अक्षरशः सत्य है कि साथु सन्‍्तों की पवित्र 
वाणी सोहनिठ्रा से जगाने वाली, अज्ञान के थपेडों से त्राए करने 
वाली, मानव के हृदय में आध्यात्मिक पवित्र साव भरने वाली, 
मनोमालिन्य मिटाने वाली ओर शाहबत शान्तिदायी होती हैं, अथवा 
यों कहिए कि दानबता की जगह मानवता, करता की जगह सहृदयता, 
हिसा की जगह अहिसा, निर्दयता की जगह दयाह़ ता, अनाचांरा 
की जगह अ्वल् धार्मिकता के भावों को सरने वाली होती हे । 

अतीत इतिहास सी इस वात का साक्षी है कि बडे-बड़े शूरवीर, 
प्रचुर साधन सम्पन्न सानव सी जिस कठिनातिकठिन साधना को 
आत्म-वल की निर्वेलता के कारण अशक्य सानते थे, क्रितु महापुरुषों 
को आत्म-हृदय से निकली हुई ओजस्वी बाणी को सुनकर वे बड़े - 
वे असाव्य काय सहज में ही कर डाले गए। वस्तिव में त्वागी आत्मा- 
भिमुखी महापुरुषों की वाणी सचोट, भव्यात्माओं के छृदय पर जादू 
कासा असर कर जाती है। सच पूडी तो साधु-महात्मा ही देश की सच्ची 
सम्पत्ति हैं। आज का मनय्र सीतिक़त्राद के पजे में इस प्रकार 
जकड़ा हुआ है, जिससे छु 7कारा पाता अते कठिन है। आधुनिक 
जन समुदाय जो आत्मा, महात्मा, परमात्मा आदि सर्वोपरि तत्वों को 
सुलाकर भौतिकबाद का अनन्य उपासक वनता जा रहा है, उसे पुन- 
क्रूपि-सहूपियों ह्वार प्रदर्शित सागें पर महापुरुषों को वाणी द्वारा ही 
लाया जा सकता है | 


ख 


इस ससार को उन महापुरुषों के दिव्योपदेश की अत्यावदयकता 
है, जिसमें मानव के हृदय परिवतेन करने की शक्ति हो, अन्तम्तल से 
बुराई सगाने ओर उसको जगह मलाई भरने को क्षमता हो। यह 
कहना उचित ही होगा कि उन महाग्रवक्ता कल्याण-कर्ता साधु महापुरुषों 
की श्रेणी में से लेन भूपण, प्रचार मत्री, प्रखर वक़ा, पंजाब-केशरी 
श्री प्रेमचन्द्र जी महाराज सी एक हैं। आपके ही प्रवचनों का यह्‌ 
संग्रह है प्रेम-सुधा पंचम भाग। पूर्व श्रकाशित “्रेम-सुधा” के चार 
भागों में जनता को आत्मोद्वोधन की कितनी प्रेरणा मिली, ब्सका 
निणेय करना तो मेरे बूत्ते के बाहर है| तथापि इतना तो अवश्य कहा 
जा सकता है, जिन लोगों के हाथ में “प्रेमसुधा” के थे भाग पहुँचे थे 
तो प्रेम-सुधा की प्रेम-मय सुधा का पान करके मस्त हो गये और अनायास 
ही बहुत-सी चुद्र, हीन भावनाओं से पिड छुड़ा गये | आशा हे इसी 
पर यह पंचम भाग सी जनता के लिए अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध 
गा। * 
विश्व में: उम॒रती हुईं दानवता के खिलाफ दहाड़ते हुए पजाव- 
नर-केशरी जी महाराज की गलेनाओं का यह पांचवया महत्व-पूरण 
अक्षरात्मक सम्रह है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर नहीं ,होगा कि 
वस्तुत: सन्त हृदय से निकली हुई वाणी हत्तनत्री को मृत : कर देने 
वाली होती है । यह अन्तर्मेन को आलोड़न करने वाले उन व्याख्यानों 
का सग्रह हे, जिनसे खोई हुईं मानवता लोटायी जा सकती है। 
लाया हुआ ज्ञान पुन. प्रा किया जा सकता है ओर हृदय में रही 
हुईं विनाशकारी उन गलत अ्रान्त धारणाओं को समूल नम्द किया जा 
सकता है जो सानव की सच्ची मानवता को अनादि काल से क्त- 
विक्षत करती हुई आ रही है| इस पचम भाग से सम्यक्‍्त्व के मूल 
तत्व को सममने के लिए सुलमे हुए विचार और मिथ्यात्व से ऊपर उठने 
की सद्भेरणा प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध होती है । इसमे आत्मतत््व का 


डर 


आध्यात्मिक निधि का अखूट खजाना निहित है और है वक्ता के 
अन्तरात्मा का परिचय तथा ज्ञान, दर्शन, चारित्र की दृढ़ता के उच्च 
भाव और है सानव जगत्‌ का अंतर्देशेन और मलुष्य को महान्‌ वनने 
का उद्वोधन भी | 


आप देखेंगे कि इस भाग में सम्यक्त्व प्राप्ति, मिथ्यात्व के 
विनाश व आत्म-द्शेनः आदि आत्मोन्‍नति में अत्यन्त सहायक विपयों 
पर दिए गए महाराज श्री के ऐसे परमोपयोगी श्रवचन सकलित किए 
गए हैं कि जिनके पठन-पाठन से मानव मे अनायास ही सानवता के 
गुणों का समावेश हो जाता है| जेसा कि महाराज श्री अपने प्रवचनों 
में वार २ सममाया करते है कि मनुष्य में सबे अरथम सानवता आनी 
चाहिए इसीलिए इस सग्रह के एक प्रवचन में महाराज श्री ने मानवता 
पर ही विशेष वल दिया है। 


भाषा परिमाजित, भावग्सिंत और ओजपूरो लालित्य की छटा लिये 
हुए है। शेली हृदयग्राहिणी है । पूरी विश्वास है कि इससे पाठक-गण 
अधिक से अधिक लाभ उठायेंगे ओर उन दृदयग्राह्मी उपदेशों को जीवन 
में उतार कर शाइवत शान्ति प्राप्त करेंगे ओर सर्वेत्र उच्च विचारों का 
प्रचार ओर प्रसार करेंगे । 


स० २०१४ में चातुर्मासार्थ देहली पधारने पर देहली के विख्यात 
उदारचेता श्री ल्ा० इन्द्रसेन जी लेन (प्रोपराइटर कुमार त्दजे केमिस्ट व 
डूगडील कारपोरेशन मेन्यूफेक्चरिंग केमिस्ट) ने महाराज श्री से प्रेम सुधा 
के पचस साग व आपके अन्य समाजोपयोगी साहित्य के प्रकाशन 
की सेवा का सुअवसर स्वय गआप्त करने की विनती करते हुए निवेदन 
किया कि महाराज श्री, आप अपने बहुमल्य समाज हितकारी 
प्रवचतों के सकलन श्रेम सुधा? पचम भाग के प्रकाशन का सोभाग्य 


घ 


मुझे प्रदान करते को कृपा कीजिए। इसका सम्पादन श्री प० शोभा 
चन्द्र जी भारिलल ने किया तथा सुद्रण के समय प्रफ संशोधन व 
निरीक्षण आदि का सअवसर इस जन को प्राप्त हुआ । 


श्री ज्ञा० इन्द्रसेन जी का विचार इस पुस्तक को स्वथा निशुल्क 
वितीणं करने का था, पर इस विचार से कि पुस्तक अनधिकारी 
व्यक्तियों के हाथों से नजाए इसका लागत से भी आधा मूल्य १) 
रखा गया है। पुस्तक की बिक्री से जो कुछ प्राप्तु होगा वह फिर 
साहित्य ग्रकाशन में ही लग जायगा, जिससे साहित्य सेवा का यह 
प्रवाह निरन्तर प्रवाहित रहे । ; 


प्रेमसथा पचस भाग के व्याख्यानों के सम्पादन-काये का व्यय 
व्यावर निवासी श्री सेठ धूल चन्द जी मेहता जैन ने किया है। .- 

पाठकों कों यह जानकर असनन्‍नता होगी कि श्री ज्ञा० इन्द्रसेन 

जी जैन की ओर से पजाव केसरी श्री श्री प्रेमचन्द्र जी महाराज का 

विहार व प्रचार! नामक एक दूसरा स्व॒तन्त्र भन्‍्थ सी अकाशनार्थ प्रेस मे 

दे दिया गया है । 


]॒ र्डृ 


इसमे पज्ञाव केशरी श्री प्रमचन्द्र जी मंहाराज के द्वारा विगत २४५ 
वर्षों में सम्पन्त हुई समाज सम्बन्धी व आध्यात्मिक सेवाओं के 
दिदशेन के साथ ही साथ श्री सघ की गतिविधियों का भी लेखा- 
जोखा अकित किया गया है । 


इस अकार श्री ला० इन्द्रसेन जी जेन के हारा अकाशित प्रेस 
सुवा का यह पचस भाग भी आशा हे कि पूर्व चार भागों के समान 
समाज के लिए आत्मोन्‍नति का प्रशस्त पथप्रदर्शेक- प्रमाणित होगा । 


गुरु पूर्णिमा | 
स० २०१५० 


| “भवानी शंकर त्रिवेदी 
चादनी चौक, दिलली। | की 
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उपदेशरुचि-सम्पक्त्व 
उपस्थित महांतुभावो ! 

सम्यक्त्व के विषय मे व्याख्यान चालू है| वद्यपि सम्यग्दशेन्‌ के विषय में 
चहुत कुछ कहा जा च॒का है, किन्तु यह विषय इतना विचारणीय ओर चच्चेनीय है 
कि उसकी कहीं परिधि ही प्रतीत नहीं होती। परमागम का समस्त सार इस 
विपय में समाविष्ठ हो जाता है | अतएव सम्बक्‍्त को लेकर. भितना भी कहा 
जाय और समक्ता जाय, बह सब थोडा ही समक्तिए | वस्तुत, आध्यात्मिक जीवन 
का मूलाघार सम्यकत्व है। साधुपन, श्रावकपन, देशविरति, सवेविरति, 
मूल प्रत्याख्थन और उत्तर प्रत्याख्यान समी कुछ सम्पक्‍्त्व पर निर्भर है | 
की विद्यमानता में ही यह सभव हो सकते हैं, वह नहीं है तो इन सब 

जज नहीं हो सकता। 
कौन नहीं जानता कि वृक्ष पर जब तक फूल नहीं आएंगे, तव तक फल 
गा | पहले फूल आते हैं और फिर फूल ही फलों को उत्पन्न 
ते है| अतः एक माली, उद्यानपाल या वरगगीचे का रखवाला जो होता है, 
वह उन लताओं, पौधों या दुक्षी को वहुत सभाल कर- रखता है। उनकी 
सुरक्षा का ध्यान रखता है कि कहीं सर्दो या धूप से उनको हानि न पहुँच 
जाय, वे कुम्दला न जाए.। मनुष्य हो या पशु-पत्ती जो कोई भी उन्हें हानि 


री क्‍ीरओ मीजी कटी आक७ न न्‍ लाए. नह के ज. आडी हनी न>+ा अभि जे अमर, अमनरका+क आ # वत हे। 


श्‌ मंग॒या पंचम भाग 
पहुंचाने धाला हो, उन सबसे उनकी उक्ा कर्ता है । छब गर्मी अधिक शोती 
है शीर मात्तयट की नीदंश मरीलिया टरूएश धंगीन दोसी #, तब माली पाप 
आदि की जड़ों मणल का सिचन करता है, जिसमे उन्हें टद्क पहुंच 
जाती ऐ । 

जब सदा ज्यादा पढ़ती है, तो कुशल माली पौधों और लक़ताशा पर घास 
या ठाट डाल देता है, ताशि उनसे पर पाला न पढ़े जाय ओर फूल शत ने 
जाएं | ऐसा करने पर ही पृज्ञ, फलों फा रूप धारगा करते हैं और अ्रकाल 
विनाश से बच्ते ह । 


सप्जनो | इन फूलों के लिए एंड थी तरफ से उपद्व नहीं ४। उर्ते 
सभी और से लुटेरे लूटने को तेप्ार हैं| सदी-गर्मी उन्ह जलाने का तेयार 2, 
पशु-पत्ती खा जाने को नैयार हैं, बच्चे उन्हें तोड़ कर सेलने को तैयार हैं ओर 
को3-फोई 'जेटिलमेन! भी उनसे अपनी शोभा बढाने को तैयार है | ट्सीलिए 
तो माली को विशेष सावधानी रयनी पढती है। श्रगर माली को बगीचे से कुछ 
लेना है तो उसे डट कर काम करना होगा। जोई चू' करें या सीं करे. किन्तु 
भिस ओर से भी वर्गीचे पर आकमणु हो, सदी से, गर्मी, से, पशु से या मनुरप 
से, किसी भी प्रकार का उपद्रव होता हो, माली जा प्रधान ओर प्रवम कर्तेत्य 
होता हैं कि वह उसका निवास्ण करे। 


उद्यान का रक्षक माली अगर लम्बा पडा रहेगा, प्रमाद से अस्त हो जाएगा 
तो सम लीजिए कि उसे तप्पड़ झाड कर दी वापिस लोटना पड़ेगा और 
उसके हाथ ,में कुछ भी नहीं आने वाला है| झतएव नो कर्तव्य स्वेच्छा 
में अगीकार किया है, उसको शक्तिमर निभाना ही माली की प्रमाणिकता है| 

भाइयों । इसी प्रकार भगवान्‌ का यह धर्म रूपी वगीचा है। इसमे नाना 


प्रकार के' फूल खिल रहे हैं । उन फ़्लों को तोडने, मरोंड़ने ओर रोंदने वाले 
लुटेरे बहुत फिर रहे हूँ | अतएव उनसे सावधान रहना होगा । 
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शास्त्रकारों ने 'वावर्ण दस्सण वज्जणा? का विधान किया है। जिन्होंने 
सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया था, किन्तु मिथ्याइष्टि के संसगे से या किसी भी अन्य 
निमित्त से वह सम्यक्त्व नाठ हो गया, वह फिर मिथ्यात्व में रमण करने लगे 
और मिथ्यात्व के पुजारी वन गये, वह 'वावण्णः या “व्यापन्न! अर्थात्‌ सम्यक्त्व 
को वमन कर देने वाले कहलाते हैं । 


जेसे उल्टी हो जाती है तो खाया-पीया सब निकल जाता है, इसी 
प्रकार भद्र पुरुषो ! सम्यकत्व का भी कोई-कोई वमन कर वेते हैं | शास्त्रकारो 
ने उनकी और जो पहले से ही मिथ्यादृप्टि हैं, उनकी संगति वर्जनीय वतलाई 
है | ऐसे लोगो के साथ घनिष्ट परिचय वढाने से हानि होती है| अतएव 
रुज्जनो | सम्पकत्व सुन्दर फूल है और पूर्णुरूपेण उसकी रक्षा करनी चाहिए | 
अगर यह फूल बना रहा तो ऐसे फल की उत्पत्ति होगी कि आप निहाल हो 
जाएंगे | अगर उत्कृष्ट कोटि का ज्ञायिक सम्बक्त्व ग्राप्त हो जाय तो जीव उसी 
भव में मुक्ति पा लेता है। कदाचित्‌ उस भव में रह जाय तो दूसरे अथवा 
तीसरे भव॒का अतिक्रमण नहीं करता । उसे सादि अनंत सुख की प्राप्ति 


होती है । 


शानी पुरपों का कथन है कि सम्बक्त के बिना काम नहीं चल सकता | 
अगर आप मधुर फल खाना चाहते हैं ओर मधुर रस का आस्वादन करना 
चाहते हैं, तो आपको फूलों की रच्चा करनी ही होगी । अगर फूल नप्ट हो गये 
तो फिर फल मिलने वाला नहीं | साइता, श्रावकता और मुक्ति ही समकित का 
फल है | समकित के अभाव में इन फलों की प्राप्ति होना असभव है। 


आपको किसी के रोब में, दवाव में, लोम मे; या भय में नहीं आना 
चाहिए, | नक्कारे की चोट के साथ अपने सिद्धान्तों को जनता के सामने रखना 
चाहिए, | प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दुकान के आगे माल रखकर दिखाने का 
अधिकार है | सोने वाले, चादी वाले, पीतल वाले, गोटे वाले, कपडे वाले-- 
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सभी तो दुकान खोल-खोल कर अपना माल दिखलाते हैँ। कोई किसी को 
मना नहीं कर सकता | जो अधिकार एक दुकानदार को है, वही दूसरे को भी 
है | दुकानदार अपना माल खोल कर दिखलाता है ओर यदि आहक को पसद 
आएगा तो वह ले लेगा | किसी को यह देखकर क्यों तकलीफ़ हो, क्यों किसी 
का पेट दुखे ? माल तो ढिखलाया जायगा और फिर दिखलाया जायगा | किसी 
की धोंस नही जो किसी को वंद कर सके | हा, ग्राहक की मर्जी है कि वह 
खरीदे या न खरीदे | जिसकी ग़ाठ में दाम होंगे वह खरीदेगा | जिसके पास 
दाम नहीं वह क्या खरीढेगा १ इसी प्रकार भगवान्‌ की दुकान का में सुनीम 
हू। मेरा कत्तैव्य है कि भगवान्‌ की दुकान का माल खोल-खोल कर में दिख- 
लाऊ, अगर में अपना यह कत्तेव्य अदा नहीं करता तो में अपने स्वामी के 
प्रति कृतब्तन होता हू । जो मुनीम अपने स्व्रामी की आज्ञा का पालन नहीं 
करता; वह स्वामी को घोखा देता है | जिसने जो उत्तरदायित्व अपने माये लिया 
है, उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए । 

भगवान्‌ का माल कोई चोरी का नहीं है कि उसे छिपा कर दिखाया जाय 
या वेचा जाय | जिसके पास चोरी का या छु गी चुकाये बिना का माल होगा, 
वही छिपा कर दिखलाएगा। किन्तु हमारी दुकान का माल धनी की कमाई का 
है | उस मालिक ने--घनी ने खाढे वारह वर्ष तक तपस्या करके और दुस्सह 
सकट सहकर साल इकट्ठा किया है। उसी को मुनीम की हैसियत से हम दिखा 
रहे हैं ओर वही माल हमारे काम आ रहा है | 

तो इस चातुर्मास मे मुझे आपको और कुछ नहीं सिखाना है, केवल 
धममस्थान मे उठने-बैंठने आदि की सम्यता एवं समकित में दृढ़ रहना सिख- 
लाना है। यही वात आपको ठिखलाना चाहता हैं | 

हा, तो समकित के विपय में कह रहा था कि समकित एक अनमोल 
रन है | उसे लूटने वाले वहुत हैं। जब मकक्‍्की के खेत को भी लोग नहीं 


छोडते तो इस रन को कौन छोडना चाहेगा ? अतएव आपको सावघान 
रहना चाहिए | 


>> जीजीजी जज जिन ्जििज जज जज लि जज जज लि जज जज चल जज 
नीली जी जज नी जी 


उपदेशरुचि-सम्पक्त्व भू 


...............५०५०५८५++४४७८-+०-ज >> जन जज +++ 5 
वी ली 








०५ टी 











मैंने अभी कहा था कि फूल के बिना फल नही लगते | अत' फ़ल की 
रक्षा करना आवश्यक है | फल की ठीक तरह रक्षा कर ली तो फिर फल खाने 
का आनन्द भी आ जायगा | एक वार भी अगर उत्कृष्ट रसायन का आस्वादन 
कर लिया तो फिर दसरे फल की जरूरत नहीं रहेगी। निश्चय जानो कि 
समकित के बिना कुछ भी चनने वाला नहीं। इसीलिए म॑ वार-वार समकित 
के विपय मे चेतावनी दे रहा हू | जिसकी श्रद्धा स्थिर नहीं होगी, उसका जीवन 
ही डावा-डोल होगा । जो दीपक हवा से प्रेरित होता है, उसे बुभते ढेर नहीं 
लगती । इसी प्रकार जिसको समकित मे मिध्यात्व रूपी वायु के कोंके लग रहे 
हैं, उसको भी बुमते देर नहीं लगती | किन्तु ऐसा होता है कि जब दीपक 
हवा से घुझने की तैयारी में होता है तो तुम उसे बढ़ी सावधानी से, किसी 
कपडे की आड मे, ऐसे स्थान पर ले जाते हो, जहा उसके बुभने का अदेशा 
न रहे | ठीक इसी तरह जिनकी सगति में वेठने-उठने से, जहाँ आने-जाने से 
आपका समकित रूपी दीपक डगमगाने लगे, आपको वहा से उसे हट लेना 


चाहिए.। ताकि मिथ्याल् की वायु का फकोरा उसे वका न सके और आत्म- 
मंदिर को निरन्तर प्रकाशित करता रहे | 


जिसके पास समकित नहीं, जिसे वीतराग के वचनों पर शका रहती है, 
समभझ लो उसकी आत्मा प्रकाश से शुन्य है। शास्त्र मे -साधु के लिये बाईस 
परीषह वताए हैं, उनमे से भगवान्‌ के वचनों पर शका होना भी एक परीषह 
है। इसका नाम दशेन-परीपढ है। दशेन सम्यक्त्व को कहते हैं। शास्त्र मं 
भगवान्‌ ने अनेक ऐसी यूह बातें वतलाई हूँ, जिन्हें अल्पत्ष जीव भलीभाति 
नहीं समक सकते। उन्हें आज्ञासिद्ध कह कर ही समाधान करना पढ़ता 
है। वे नत्त्व इतने गृढ़ हैं कि सिफे केवलशान और केवल दशेन मे ही प्रतिभा- 
सित हो सकते हैं | किन्तु दशेनपरीषह वाली आत्मा भगवान के उन वचनो के 
गूह तत्वों में शका करती है और सोचती है कि भला यह बात कैसे हो सकती 
है ? ऐसे सकल्प-विकल्पों में ह्वी वह जीव कुढता रहता है। तो शास्त्रकारां ने 
इस प्रकार की शका होना दुःख माना है और इसीलिए उसे परीषह कहा है | 
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मनुष्य पर कोई आपत्ति आती है, तो वह विचलित हो जाता है. ओर भान 
खो बैठता है, उसी प्रकार मिथ्वात्व आता हैं तो दर्शन मे गढवढ हो जाती है। 
जैसे ज्वर आने पर सारे शरीर मे गड बढ़ी हो जाती है. ओर सब इंद्रियां में एक 
प्रकार की इलचल सी मच जाती है, इसी प्रकार जब मिथ्याल आत्मा में प्रवेश 
करता है तो समकित में बडी भारी गडढ़बड ओर हलचल मच जाती है। जब 
बुखार आता है तो आपको डाक्टर के पास जाना पढता है | परूठ डाक्टर 
कैंसा चाहिए. ? जिसे पहले ही १०५ डिग्री बुखार चढ़ा हो, वह आपका क्या 
इलाज कर सकता है ? तो डाक्टर ऐसा हो जो स्वयं वीमार न हो, जिसकी सब 
इद्विया पूर्णरूपेण काम करती हो । तभी वह सफल डाक्टर होता है ओर रोगी के 
रोग को पहचान कर उसे नीरोग कर सकता है । 
जब मिथ्यात्व का बुखार चढ़ता है, यानी जब दर्शेन मे शका होती है, 
जिन-वचनो में शकाशीलता रहती है और अखणड विश्वास नहीं होता, तो वह 
बुखार आत्मा को पीडित करता है | उसकी धारणा क्या हो जाती है १ शास्त्र मे 
उल्लेख हैकि जिसे दर्शन में विश्वास नहीं होता, जो वीतराग की वाणी में शका 
करता है, उसकी धारणा ऐसी हो जाती है कि --- 
नत्वि नूण परे लोए, इड्िट्वावि तवस्लि) ' 
अदुवा वंचियो मित्ति, इइ भिवखू न चितए ॥ 
वह साधु कहने लगता है कि परलोक नहीं है। करनी करने से मोक्ष 
मिलता है तो वह परलोक ही नहीं मानता ) फिर कहता है--तपत्या करने से 
तपस्वी को लब्धि-सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यह भी झूठ है। वह इहलोक, पर- 
लोक, जीव, अजीब तपस्या वगैरह कुछ नहीं मानता और सोचता है--च्रे, में 
व्य4 ही सखार के सुखों से बचित हो गया | जो आनन्द प्राप्त हुआ था, उसे 
भें परलोक के भरोसे छोड़ दिया । मगर कौन जाने, परलोक है भी या नहीं ? 


कान वहा से पत्र लेकर आया है कि परलोक पर विश्वास किया जावब १ इस 
तरह उसकी आत्मा डावाडोल स्थिति मे रहती है। उसको आत्मा पर भी 
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विश्वास नहीं होता | वह सोचता है--आत्मा कोई स्वतन्त्र तत्त्व है या नहीं £ 
किन्तु आत्मा के विषय में शंका करना वुथा है। आत्मा तो अत्वक्त भासता है। 
कोई कहता है--मेय सिर दुखता है, मेरा पेठ दुखता है। वह कहने से ही 
प्रतीत होता है. कि दो चीजें मिनन-भिन्‍न हैं--एक सिर “और “दूसंरी-,को 
जरा? कहने वाला - आत्मा । आत्मा पृथक पदार्थ न हो तो सिर और पेट को 
अपना कहने वाला कोन है ? मुर्दा शरीर में सिर ओर पेट तो कायम रहते हैं -] 
परन्तु उसमें दे की अनुभूति नहीं ओर न कोई उसे अपना कहता-'है | 
उस शरीर को चिता पर रख कर जला दिया जाता है, पर वेदना का अनुभव 
किसी को नहीं होता | इससे स्पष्ठ विदित होता है कि दर्द का अनुभव करने 
वाला और शरीर में विकास करने वाला कोई और ही है, जो पहले था-ओर 
अब नहीं है | इसी प्रकार कोई कह्दता है--'ैं यों हूँ? तो इस वाक्य में 'में? यह 
आत्मा का बोघक है। “में” आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करता है। - - 
कछ लोग कहते हैँ कि इड्रिय ओर शरीर का काम ही "में! है। इनके 
अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ नहीं है । मगर उनका कहना भी यथार्थ नहीं है। 
इठ्रिय एवं शरीर कुछ और है तथा आत्मा कुछ ओर है | डिविया में चमकने 
वाली मणि अलग है, डिविया अलग है । छाछ और है, मख्खनः-ओर-है .। 
तलवार और मभ्यान एक ही पदार्थ नहीं हो सकते | इसी प्रकार जढ़-शरीर एवं 
इद्निया पृथक हैं, आत्मा पृथक है । अतएव मानना होगा कि 'भेरा. हाथ, मेरा पैर! 
कहने में हाथ-पैर ओर हैं, और उन्हें मेरा कहने वाला कोई और है | हाथ, पैर 
को ही आत्मा मान लें तो सुख-दु ख का अनुमव भी आत्मा को ही होगा । 
किन्तु ऐसा होता नहीं, क्या कि मुर्दा खुख-दुख का अनुभव नहीं करता | तो फिर 
जिसे सुख-दुख का अनुभव होता है, वही आत्मा है। + 


तो में कह रहा था कि जिसका दर्शन शुद्ध नहीं होता वह साधु कह्दता है 
कि प्रलोक, लब्धि, सिद्धि वगैरह कुछ नहीं है। यह सब तो धोखा देने वाली 
वते हैं| में साइक ही सवार के मजामीन से वचित हो गया | मैं ठगा गया 
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ओर दुख मे पढ़ गया ! मेंने मूर्लतावश मिले-मिलाए सुखसाधनी का परित्याग 
कर दिया | इस प्रकार वह दर्शन परीपद में जलता रहता है । 

मंगवान फरमाते हैं--ऐ भिन्षु | हे साधु ! इस प्रकार शंकाशील होकर 
दपित चिन्तन मत कर | आत्मा भी है, महात्मा भी है ओर परमात्मा भी है 
स्वर्ग भी है, नरके मी है और परलोक मी है। छ्ण भर के -लिये मी मन मे 
मत ला कि इनका अस्तित्व नहीं है । 

अगर इस लोक का अस्तित्व माना जाता है. तो परलोक का भी श्र स्तित्वें 
मानना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई नदी नहीं, तालाबे ओर समुद्र नहीं, जिसका 
एक किनारा हे और दूसय न हो । जब एंक किनारा मान लिया ते दूसरा भी 
मानना ही होगा । हो सकता है कि दूसरा किनारा तुम्हारी नजर में न आवे 
और समुद्र के विषय भे तो यह होता ही है, क्योंकि वह दूर है, किन्तु यह तो 
दृष्टि का दोष है | दूसंय किनारा होता अवश्य है | पहला किनायश दूसरे किनारे 
को सिद्ध करता है ! 

'तो भद्र घुरेषो | कदापि शका नहीं करनी चाहिए, कि परलोक है था नहीं ? 
तपंस्वियों को तपस्याँ का फल मिलता है या नहीं ? हा, जो तपस्या की जाय वह 
लब्चि के लिये न की जाय, किन्तु कर्म तोडने के लिए की जाय। जो कर्म 
अनादि काल से आत्मा को पीढ़ित कर रहे हैँ, उनकों ज्व करने के लिए. की 
जानी चाहिए | इस महान्‌ उद्दे श्य के साथे दूसरे आनुपगिक फल तो प्राप्त होते 
ही रहते हैं । 

श्रीमद्‌ उत्तराध्ययनसत्र के द्वितीय अध्ययन मे मगवान ने फर्माया है 
जिसका दर्शन अश्ुद होता है, उसके दिल में एक प्रकार की नहों, अनेक 
प्रकार की शकाए, उत्पन्न होती रहती हैं। जब आत्मा का पतन होने वाला होता 
है तो चारों ओर से मिथ्यात्व अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है-। जैसे 
किसी का दिवाला निकलने वाला होता है तो चारों तरफ दिसावरों से ठोठे ही 
देटे के समाचार आने लगते हैं, और जन पुण्य का उदय होता है तो नफे ही 
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नफे के तार और पत्र आते हैं| जब आत्मा में सम्यक्व का आविर्भाव होता है 
ते उसकी चमक से आत्मा निखरने लगती है, ओर वस्तु का यथावत्‌ निर्णय 
होता जाता है, ओर जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो उसकी श्रद्धा हण्ती जाती 
है जैसे यह अव्ल सत्य हे कि भूतकाल मे अनन्त तीर्थेंकर हो चुके है,वत्तेमान 
में बिदेह क्षेत्र में वीस तीथंकर विद्यमान हैं । वहा तीथेकर और सामान्य केवली- 
दोनों प्रकार के जिन होते हैं] वे कम से कम दो करोड़ तो होते ही हैं। भविष्य मे 
भी अनन्त होंगे । परन्तु जिसके दर्शन की स्थिति डांवाडोल होती है,वहे ऐसी बातो 
पर विश्वास नहीं करता | समझता है कि यह सब मिथ्या है] वह किसी सिद्धात 
का निर्णय नहीं कर पाता | अ्रतएव ज्ञानी पुरुष कहते हैँ कि सम्यक्त्व के विषय 
में ज्ञगरूक रहना चाहिए. इसे खूब समाल कर रखना चाहिए, जिससे चरित्र 
रूप फल की प्राप्ति हो सके । 


मेने बतलाया है कि फूल के विना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम- 
'कित सुन्दर फूल है तो चरित्र और तज्जन्य मोक्ष उस का फल है। 


दूसरे नम्बर पर उपदेशरुचि सम्बक्त्व है, जिस की प्राप्ति उपदेश सुनने 
से होती है । जैसे भूख लगने से, भोजन को देखने से, पेट खाली होने से 
और भोजन -की बाते छुनने से भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है । इसी तरह 
अगर आप भगवान्‌ की वाणी और समकित की बातें सुनेंगे तो आप को उसे 
प्राप्त करने की इच्छा होगी ।'वह इच्छा उपदेश सुनने से होती है। एक नहीं, 
अनेक आत्माए उपदेश सुन-सुन कर मोक्ष पा खुकीं । आज भी जीवों को जो 
सम्पक्त्व मिला है, उसे वे सभी पहले से ही लेकर नहों आए, थे | प्राय 
उपदेश से ही समकित की प्राप्ति होती हैं । 


जो मंगवान्‌ के बचनो में विश्वास करने वाले हैं, वे ही यदि उंलटी कथा 
करें तो इससे लोगों का सम्पक्त्व दूषित हो जाता हैं। देखिए न, आजकल 
बहिने सामयिक «में भी कहँती हं--“वाई जी, आज कॉई बँणायो ९” “खाटोे 
बणायो ।! आदि-आदि निर्थेक मेकत कथा करती हैं। परन्तु अरी भोली 


हि 
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भगिनियों । यहा तो आत्मा की वातें होनी चाहिए | सामायिक में राज कथा, 
देश कथा, स्त्री कघा ओर भात कथा, यह चार विकथाएं नहीं करनी चाहिए | 
इससे समकित मलीन होता है। क्योकि जैसी चीज हमारे जीवन मे सामने 
आएगी, वैसी ही भावना उत्पन्न होगी | ,समकित की बातें सुनोगे तो समकित 
पैदा होगी। बडें-वडे खूनी, अपराधी, अधर्मी, महापापी ओर डाकू भी उपदेश 
सुन कर-संमकिती बन गये। किसी-किसी की वाणी में वह शक्ति होती है कि 
श्रोता के हृदय पर जादू-सा असर करती है । 
हमारे स्व० श्रीमयायम जी म० तीन भाई थे ओर तीनों ने दीक्षा अंगी- 
कार की थी। मायाराम जी म० सब से बढे थे | आप गाव के मुखिया-पठेल 
थे, किन्तु वैराग्य उत्पन्न हो गया ओर सव कुछ छोड़ कर दीक्षित हो गए । 
एक वार उन्होंने ने उदयपुर में चातुर्मास किया। रात्रि में रामायण का व्या- 
ख्वान चालू किया | वहा के पचायती नोहरे के प्रागण में दस-वीस हजार की 
सख्या में जनता बैठ सकती थी | इतना विशाल वह नोहरा था। उन्‍होंने यात्रि 
में मौखिक रूप से रामायण प्रारम्म की। आप जानते हैं कि रात्रि मे साथ 
के स्थान पर महिलाए नहीं आ सकती, क्योकि ऐसा नियम है कि रात्रि के 
समय सा के स्थान पर स्त्रिया ओर साध्वियों के स्थान पर पुरुष न जावें | 
दिन में भी विना कास्ण बहिनों को साधुओं के स्थान पर नहीं आना चाहिए: । 
हा, किसी को शका-समाघान करना हो, प्रश्नोत्त करना हो तो आ सकती हैं । 
परन्तु सर्यादा को लाब कर कोई काम नहीं करना चाहिए. । मगर कह्दी-कहों 
ऐसा ही होता है । वहिनें खा-पी कर और घर के घंन्धो से फोरिंग होकर स्थानक 


में महाराज की सेवा करने चली आतीं हूँ । किन्तु इसे प्रकार की प्रवत्तियों 
का परिणाम कभी-कभी अत्यन्त अवाछुनीय होता है | | 


प्रसगण आ गया हैँ तो यह भी कह देना चाहता हूँ कि कई भाइयों की 
शसाध्वियों के प्रति बडी उपेक्षा रहती है |” 

वे साधु के दशन करने तो चले जाते हैं, किन्तु साध्वियों के पास मराग- 
लिक सुनने भी नहीं जाते | किन्तु साधुओं ओर साध्विया की-एक ही श्रेणी 
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है--बराबर का घड़ा है। दोनों ही पच महात्रत घारी हैं। भगवान्‌ ने किसी 
को नीचा दर्जा नही दिया दै। जब आप “णमो लोए, सब्बसाहूण” वोलते हैं 
तो साधु शब्द में साथ्वियों का भी समावेश हो जाता है। इसलिए, से कहता हूँ 
कि ठींक समय पर मर्यादापूर्वंक आप लोग साध्वियों के दशैन कर सकते हैं 
ओर आपको ऐसा करना ही चाहिए । उनके प्रति उपेक्षा भाव रखना उचित 
नहीं है । सज्जनों | जितना मान साधु को दिया गया है, उतना ही साध्वी 
को भी दिया गया है। मगर कई भाइयों की तो इतनी उपेक्षा है कि शायद 
उन्हें-पता ही न हो कि कौन सती कद्दा ठदरी है ! कौन बीमार है १ किसे 
किस वस्तु की आवश्यकता है १ अरे श्रायको | अगर तुम उनके दुश्ख-दर्द मे 
भी काम न आये तो किस मर्ज की दवा हो १ अगर उनके दशन करने जाओगे 
तो कुछ पूछोंगे भी और कुछ निवम-धर्म की भी प्राप्ति कर सकोगे | 
सज्जनों । चार कारणों से घ॒म की प्राप्ति होती दे । शास्त्र में उल्लेख है कि 
घर यों ही नही मिल जाता । कारण के विना कार्य कदापि नहीं होता | साधु- 
साथ्वी जी, महाराज आकर उद्यान में या उपाश्रय में ठहर ओर उनके पास 
बन्‍्दना करने को जानें से और उनकी वाणी सुनने से धर्म की प्राप्ति होती 
है | साथु जी कहीं जा रहे हों तो उन्हें देख कर, ' खड़े, होकर वन्‍्दना करने से 
भी धर्म की प्राप्ति होती है। आप वन्दना करेंगे तो वे धम की कोई वात 
कहेंगे और उससे आपको घमम की प्राप्ति हो सकेगी | इसके अतिरिक्त साध 
जी गोचरी के लिए. आपके घर पर आये तो चार पर आगे जाकर उनका 
सम्मानें, सत्कार और अमिवादन करने से भी धम की प्राप्ति होती है | मगर 
- कई मा के पूत तो ऐसे छोते हैं. कि महाराज ने घंर मे पैर रखा तो वे अन्दर 
के कोठे में चले जाते हैं। क्यो ऐसा करते हैं १ आने वालें मुनि यही तो कहेंगे 
- कि भाई, घर्मध्थान किया करो | इसके सिवाय वें और क्या कहेंगे ? फिर 
इतनी मिम्रक क्यो ९ 
_-इसी प्रकार धम की प्राप्ति न होने के भी मगवान्‌ ने चार कारण बतलाये 
_हैं। वे इस प्रकार हैं “८ 
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(१) साधु उद्यान में ठहरें हों तो वहा' वन्दन करने और वाणी सुनने 
न जाना | 


43 


(२) डपाश्रव में ठहरे हुए मुनि के पास भी वन्दन करने न जाना और 
उनकी वाणी न सुनना । 

(३) मार्ग मे मिल जाएं तो भी वन्‍्दन न करना | 

(४) घर पर आ जाएं तो भी मत्या न नमाना | 


ऐसा करने से घम की प्राप्ति नहीं होती। साधु की सगति करने से वडे-बडे 
फायदे हैं | घोर नास्तिक, अधर्मीं और हत्यारे लोगो का भी सत्‌संगति से वेढ़ा 
पार हो गया | हु 


हा, तो में कह रहा था कि श्री मायाराम जी महायज ने रामायण आरम्भ 
की | दस-दस हजार श्रोता एकत्र होने लगे ओर उनकी रसभरी कथा सुन कर 
आनन्द लाभ करने लगे। उनका कठ वड़ा ही मधुर ओर उुरीला था | वे 
पजाव की कोयल के नाम सें प्रसिद्ध थे। प्राय- पचम स्वर में गीतों या गाथाओं 
का डच्चारण करते थे। उनमें रामायण सुनाने की और विवेचना करने की 
ऐसी प्रतिभा थी कि कइयो को वैराग्य-भावना जाणशत हुई, घर्म-भावना उदित 
हुई, कइयो ने ब्ह्मचर्य धारण किया, ज्यादा क्या -कहूँ, सबके दिलों पर जादू 
का असर हो गया। रात्रि मे पचायती-नोहरे से वाहर वैंठ कर जो बाइया 
व्याख्यान सुचती थीं, उनमे कुछ वेश्याएं भी थीं। वे भी वहिनो के साथ बैठ 
जाती थी । इस प्रकार सुनते-सुनते कई दिन बीत गये | वे सच्ची बात कहने 
में सकोच करने वाले नहीं थे, वेघड़क फकीर थे | वे मानते ये कि सत्य, पथ्य 


ओर तथ्य कहने पर भी कोई नाराज हो जाय तो यह उसी की भूल है। साध 
तो हिंत वाणी कहेंगा | पे हु 


हा, तो श्री मायाराम जी महाराज के व्याख्यानो से बहुत-से नौजवानों के 
जीवन सुबरे, उन्होंने दुल्मैसना का त्याग किया, और अपने ओपको नियत्रित 


कर बज जीनत: 


उपदेशवचि-सम्पब्व श्३ 





संयत किया | उपदेश में वह शक्ति है कि पत्थर जैसे दिल को भी वह पिघला 
देता है। | 


हा; तो रामायण की कथा चल रही थी | एक शअ्रत्यन्त करुणाजनक प्रसग 
आ गया | सीता जी को कलंक लगाया गग्मा | उसे दूर करने के लिए सीता 
ने अग्नि के धघकते कु ड में प्रवेश किया | सीता जी का उस कुड में कूदना 
था कि कुड सरोवर व गया और उसमें कमल के फूल खिल गये | जब 
ओऔमयाराम जी महाराज ने यह वर्णन सुनाया; इस घना का शब्दचित्र 
उपस्वित किया और अपने अम्गृतल्वावी स्वर मे शील की महिमा सुनाई त्रो, 
सज्जनो ] उन वेश्याओं ने आजीवन त्रह्मचर्यनत घारण कर लिया | दुनिया 
में कह्यवत है कि वेश्या सती-नहीं होती है, परन्तु उपदेश के प्रभाव से 
बेश्याए भी सती वन गई | मेंने वहा के बुजुग लोगो से सना है कि भरी सभा 
में खढ़ी हो कर उन्होंने ब्रह्मचर्य अंगीकार किया | मैंने सुना है कि वें वेश्याए 
बुद्ध होकर मरी, सगर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भय नहीं की । वेश्याओं का 
जीवन भ्रष्ट होता है, गदा होता है, मगर उपदेश के कारण उनका भी 
कल्याण हो गया | पर 


राजा प्रदेशी की कथा आपने सुनी होगी। उसके हाथ खून से भरे रहते 
थे, किन्ठु उसके भी जीवन का परिवत्तेन “हो गया एक महामुनि के उपदेश 
से ) कितना परिवर्न हुआ उसके-जीवन में | जहा उसे नरक में जाना था 
वहा वह पहले देवलोक में सूर्याम नामक देव हुआ .। स्वयं से च्यवकर वह 
कुछ भव करके मोक्ष प्राप्त करेगा। यह सव किसका प्रभाव है १ केवल 
धर्मोपठेश का |. मै 


3ैने स्व० पूज्य अमोलक ऋषि जी म० के जीवन के विषय में पढा। 
एक जगह देखा--एक आदमी ने लड़की को वेचकर वहुत सा घन लिया | 
घन को काम में लाते-लाते कितना ही अर्सा गुजर गया | एक दिन पूज्य श्री 
ने कन्या विक्रय के विषय में उपदेश किया | कह- ऐसा घन घोर पाप रूप है। 
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कसाई तो म्रतकमास द्वी वेचता है, पर कन्याविक्रम करने वाला जीवित मनुष्य 
का मास वेचता है | यह उपठेश सुनकर सभा में एक आदमी खड़ा हुआ ! 
वह आंसुओ से अपना मं ह थघो रहा था और रो रदा था | उसने गदगद स्वर मे 

कहा--यह महापाप करने वाला पापी में हैँ |! वह फ्रूल-फूट कर रोने लगा 
ओर अपने पापों की आलोचना करने लगा | 


_ कहिए, हृदय में परिवर्तन कर देने की यह शक्ति किस की है ? वह 
व्यक्ति रो कर ही नहीं रह गया, उसने पुत्री के वदले लिया हुआ घन व्याज 
समेत वापिस कर देने की घोषणा की और वैसा ही किया भी | जीवन में 
इतना बढ़ा जो परिवर्तन आया सो उपदेश के ही प्रभाव से । उपदेश सुन 
कर बडे-वडे पापियों का उद्घार हो गया है | मगर यह भी देखा जाता है कि 
गुरु महाराज उपदेश सुनाते हैं ओर कई जवानी के मद में मस्त लोग परवाह 
ही नहीं करते । किन्तु ज्ञानी कहते हैं-- 

काई फिरतो रे जोर जवानी मे | 
हितकर ज्ञान सुनावत शानी, 
समभ-सममक इनसानी में, 
नर-भवेरतन चिंतामरणंग सरिखो. 
् काई हारे तू एक आनी में, न 
किन्तु मनुष्य जवानी के नशे में फ़ला नहीं समाता | सिर पर कलंगी 
बॉँधता है, साफा वॉधता है -तो दो पल्लू छोडता है, जैसे हवाई जहाज के 
पर्ख हों और चर-मरे करने वाले जुते पहन कर गली में से अकड़ कर निकलता 
है; इस प्रकार कि दूर से देखने वाला यही सोचता है कि कही सृत्यनमल 
जी गली मे फंस न जाए. 
तो आज अकड़ने वाले ओर वाते वनाने वाले बहुत हैं, किन्तु काम 


करने वाले थोडे हैं| सज्जनों | उपदेश ही ऐसे लोगों को सही यह पर 
लाता है । 
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जालंधर में एक क्षत्रिय का लड़का रहता था | वह मासाहारी था। उस 
लडके को मित्रों ने वहुत समझाया, मगर वह किसी की न माना | तव उसके 
मित्र एक दिन उसे कसाईखाने में ले गये, इस उद्दे श्व से कि वह्य के दर्दनाक 
हृश्य देखकर शायद यह मास खाना छोड दे । मगर वह वहा के क्र दृश्य 
देखकर भी नहों पसीजा | उसने मास खाना जारी रक्‍खा उस पर किसी का 
असर न हुआ । एक वार वहा मेरा चातुर्मास हुआ | वहा सार्वजनिक व्याख्यान 
होते थे, उस जगह जहा से छुद्द राजमार्ग गुजरते थे। वहाँ वहुत बढ़ी संख्या में 
श्रोता आते थे, पर कोलाहल विल्कुल नहीं होता था | आम रास्ता और खला 
पडाल देखकर कोई भी सुनने आ जाता था। ' 

वह मासाहारी लड़का भी उधघर'से निकला और व्याख्यान सुनने लगा 
मुझे पता नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है ? मेंने पंजाव में 
वेजीटेरियन सोसाइटी कायम की थी; जो'अवब भी चल रही है । उसके हजारो 
सदस्य बने और ऐसे लोग भी वने जो सिक्ख और मुसलमान ये और जो मुर्गा 
मुर्गी पालते थे, अछे खाते ये, मास-मछुली खाते थे | सोसाइटी का सदस्य वन 
कर उन्होंने यह सब खाना छोड दिया। तो मेरा उपदेश सुनकर उस लड़के की 
आत्मा बोल उठी, पुकार उठी और उसने मेरे सामने अपने पापा की आलो- 
चना की। उसने कहा--'में मास खाता हैँ | वढ़ा पापी हैँ। मुझे मेरे मित्रों 
ने बहुत समझाया, पर में न माना | आज आप का उपदेश सुन कर मेरा 
दिल पिघरल गया है। अव में कदापि मास का सेवन नहीं करूँगा |? 

ऐसे-ऐसे लोग थे कि मनुष्य का कत्ल करने में भी परहेज नहीं करते थे, 
किन्तु उपदेश के द्वारा वे भी जिंनवाणी के रसिया वन गये । सज्जनो, हथियार 
तो बहुत हैँ, परत सेमालने वाला भी कोई हो । भगवान्‌ की वाणी सव का 
कल्याण करने वाली है | उपदेश में वडी ताकत है| कहा है-- 

सोचा जाणइ कल्लाण, सोचा जांणइ पावर । 
उभय॑ पि जाणुई सोचा, ज॑ सेय त समायरे | | 
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यदि किसी ने किसी तत्व को जाना और पहचाना है तो पहले सुना है 
ओर बाद मे पहचाना है। कहते हैं---अघे भी सुन-सुन कर कही भी पहुँच 
जाते हैं | यह श्रुतज्ञान है और पॉच शानों में महान्‌ है | यहीं से हमारे विकास 
का वीजारोपण होता है | समकित किसी पेड़ में नहीं लगती, वह कोई पोग्ली 
नहीं है कि आकाश से आ जाय | वह उपदेश के द्वारा उद्भूत होती है | वह 
सुनने-सुनाने से ही आती है। किन्तु उपदेश का असर भी क्षयोपशम के अनु- 
सार कम या अधिक होता है | 


भद्र पुरुषों में यहा केवल कपडे फाड़ने और उदर का निवांह करने के 
लिए, नहीं आया हूँ | में आप का समीचीन पथप्रदशशन करने आया हूँ | अतएब 
मुझे ईमानदारी के साथ माल 'दिखलाना होगा | फिर लेने वाले की इच्छा है 
कि वह ले या न ले | मुझे दूसरे का माल खराव कहने की जरूरत नहीं, किन्तु 
अपना माल तो दिखलाऊया ही ऐसा करने पर यदि कोई गडवड करता है या 
शरारत करता है तो उसी की भूल है | वह प्रेम-सुज़ को तोड़ना चाहता है। 
मेरी कभी ऐसी भावना नहीं हुई कि प्रेमसूत्र 5 जाय | कोई दिगिम्बर हो, तेरा 
पथी हो, मूर्तिपूजक हो या सनातनी हो, सव को अपनी-अपनी धारणा के अनु- 
सार धर्माचरण करने की स्वतन्त्रता है। ठुम अपना माल बेच रहे हो और दूसरा 
अपना माल वेच रहा है, किन्तु ऐसा कोई काम मत करो, जिससे दसरे की 
बुराई हो में सब का संगठन चाहता - हूँ । मन्दिर्मार्गा दया-दान का उपदेश 
करें तो मुझे खुशी होगी, तेरहपथी करें तव भ्री खुशी होगी, और में करू तो भी 
खुशी होगी । मेरा कहना तो यह है कि भगवान्‌ महावीर की दुकान मे, उनके 
- सब वेटे कमाई करें| कोई भी वेश द्वाला निकालने का काम न करे | , 


सज्जनो। शिक्षा देना सेय काम है। मानना या न मानना अपने-अपने 
विचार और भाग्य की वात है। में तो यही कहना चाहता हैं कि आडम्बर को 
प्रणण और वास्तविक सिद्धान्त पर आए | इसी से धमें की उन्नति होगी। 
मेंस क्रिसी से विरोध नहीं, किसी के ग्रति घणशासाव नहीं, क्योंकि घणा पाप से 
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ही 


हेती है, पापी से नहीं | तो सब से अच्छी बातें ग्रहण कर सकते हो | उपदेश 
जहा से भी मिले, प्रटूण करना चादिए | जो प्राणी बीतरग भगवान वा उपदेश 
मुर्ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, ने ससार-समृद्र से पार होंगे | 

तयाल | 


व्यांचर ॥ 
£-८-५६ 


, उपदेशरुचि-सम्यक्त्व 


ब्न्न कफिरीनानः 


सम्य आत्माओ ! 

सर्वोपरि आत्मिक उत्कान्ति का साधन सम्यक्त्व है। वीज ही कद, मूल, स्कद, 
आदि दस प्रकार की वृक्ष-संवृद्धि का कारण है। अर्थात्‌ कन्द, मूल, स्कन्द, 
शाखा, प्रशाखा, पत्र,-पुष्ष और फल आदि का मूल कारण बीज ही है। वीज 
के अभाव में इनमें से किसी का उद्भव सभव नहों है। इसी प्रकार तप, 
जप, संयम, ,नियम, सर्वविरति, देशविरति ओर मोक्ष रूप फल का जन्मदाता 
सम्यक्त्व ही है । 

सम्पग्दष्टि जीव प्रत्येक क्रिया में घर्मोपाजेन कर सकता है क्योंकि उसमें 
विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है। विवेकशील मनुष्य साधारण व्यापार से भी 
अधिक लाभ, कमा लेता है। ऐसा नहीं है कि जवाहरात के व्यापार में ही लाभ 
हो सकता है। पुए्य साथ हो तो कवाडी की दुकान से भी बढ़ा लाभ हो 
सकता है। 

सुना है, अमेरिका में एक व्यक्ति कवाडी की दुकान करता था। उसने 
एक करोड़ रुपया तो अपनी कन्या को दान में दिया | इससे आप ख्याल कर 
सकते हूँ कि उसके पास कितनी घनयशि होगो। उसके घर में कई करोड़ों की 
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सम्पत्ति होनी चाहिये | दस्असल बात यह है कि जिसने लाभान्तराय कर्म तोड़ा 
है, उसे प्रत्येक व्यापार में लाभ ही होता चला जाता है । 


इसी प्रकार जिस व्यक्ति को समकित की प्राप्ति हो गई है, वह साधारण या 
विशेष क्रियानुष्ठान में महान्‌ आत्म-कल्याण रूप लाभ उपाजन कर लेता है । 

इसके विपरीत, यदि पाप का उदय है तो जवाहरात का व्यापारी 
जौहरी-बच्चा मी नुकसान ही उठाता है। इसी प्रकार जिस मनुष्य के मिथ्यात्व 
का उदय है, वह तपस्या आदि कठोर साधना करने पर भी आपत्मोत्यान नहीं 
कर पाता । वह अपना ससार-परिश्रमण ही बढ़ाता है। 

बात उपदेश्ुचि सम्यकतव की चल रही हे । उपदेश के द्वारा भी सम्यकत्व 
की प्राप्ति होती है । उपदेश किसे देना चाहिए, इस सम्बन्ध में शास्त्रकार कहते 
ह--उद्िण्स वा, अज॒ट्टिण्स वा' अर्थात्‌ जो उपदेश सुनने को उठे हैं, सावधान 
हुए हैं, जिनके अन्त-कस्ण में सुनने की उत्कए्ण उत्पन्न हुई है, उन्हें भी 
सुनाओ और जो सुनने को किंवद्ध नहीं हुए, है, जिनके मन में सदुपदेश सुनने 
की स्फूर्ति अथवा जायृति उसनन्‍न नहीं हुई है; उन्हें भी सुनाओ । हो सकतां है 
कि उपदेश सुनाने से उनमें भी जागृति आ जाय, उनकी शुश्रृषा भी विकसित 
हो उंठे | वैद्य को कर्तेव्य है कि जो रोगी स्वर दवा लेने को तैयार है उसे भी 
डवा दे और जो अज्ञान के कारण दवा लेने को तैयार नहीं, उसे भी दवा के 
लाम बतला कर दवा दे | द 5 ४४ 

उपदेशदाता के लिए, शास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी कद्दी 
गई है । वह यह है कि जिस उदांरता और प्रेम के साथ एक समृद्ध चक्रवर्त्ती 
राजा को उपदेश दिया जाय, उसी उदारता और प्रेम से एक दरिद्र लकढद्वरे 
अथवा घसियारें को भी उपदेश देना चाहिए. कहा है-- - - 

जहा पुण्णस्स कत्थइ, तहा तुच्छस्स कत्थ३ । 
जहा तुच्छस्स कत्थ३, वहा पुण्णुस्स कत्थइ।- 
ह '...._ ओ्रीमदाचाणणग सूत्र 
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__. अमिप्राय यह है कि समस्त ओताओ पर, , चाहे वह सम्पन्न हो ग्रा-विपत्न, 
राजा हो या रंक, कुलीन-हो या अकुलीन, ._किसी भी जाति का, ,क्रिस्ठी भी वर्ण 
का या वे का हो, पूर्ण सममाव रखकर घमर्म का उपदेश करना चाहिए। 
उपदेशक के मन में किसी भी प्रकार का पक्तंपांत नहीं होना चाहिये | 


हे 
४ 7०५ 


उपदेश देना ही उपदेशक का कर्तव्य है। फिर श्रोता का जैसा क्षयोपशम 


होगा, तदनुसार ही उसका परिणंमन होगा । किस़ांन खेत में,बीज डालता है 
इसी आशा से कि. अधिक से अधिक पान्य की प्राप्ति हो |, मगर उग़ना अथवा 
ने उगना जमीन पर निर्भर है ।. इसी धश्वी पर उत्पन्न होने वाले वहुत से वृक्ष 


पथ्वी का रस लेकर अमृत-फर्ल, देते _ इसी पथ्वी का रस लेकर कितने 
ही इंच कठ़ फल देते हूं | यह इनके स्वभाव की विलद्धणता, है |. आखिर तो 
जैसी ऊुपादास हो, बैसा ही. काने होगा) सब आत्माओं के' अलग-अलग 


कम 2.| दिस 3; ६ रह 
कम है और उनके फल मी अलग-अलग ही होते हैंगे/ 


है केथ गज था पृए 6 न >चू + छान कल पाला #क शक 
ह -- एक ,सेठ- के यहा चारबालक-ये ),:उनके-नाम कुछ भी .समझ लीजिए: 
“लाला>चाला,/ काला-और घन्ना | :जवृ प्रधम घुत्रत्न की प्रास्तिहुई तो व्यापार 
:में-छुकसान्न, लग गया ।/ दूसरे 'साहवा जन्मेठतो हालत-झीर /गई-चीती.हो, गई,| 
(तीफरे-महाशक्ाक़ामत्सर्पणःहुआहतो मायने ,वाले; अपनी-अपनी रकंसे मागने 
-क्गे ओर ठेनदार च्देने,से इन्कार क़रने लगे!॥ :इसक्रेन;बाद- जब चोघे-की 
उम्मीदवारी होती है तो सेठ सोचने लगा--इसके ज़न्म लेने “पर ।शायद (द्वेश 
(त्याग कर भागना-पडे .या-कौपडी-:छोडनी प्रडे-।, आखिर -दूघ का, जूला छाछ 
“को भी फृ:क-फ़ क--कर,/पीता है ॥ -इसीलिए-सेठ के मत! में झशुम-आशंकाए 


उलन्न-होने-लगीज व जन पान- 8 उतीट जताई 7 / काला 


मगर किसी का समय॑ संदा सरोखा नहीं रहता | “चक्रवत्परिवत्तेन्ते दु खानि 
च सुखानि च |” दुख और सुख गाडी के चक्र की तरह फिरते रहते हैं ।खान में 
से पत्थर निकलते हैं तो कभी हीय भी निकल सकता है। 


नीजडी जज जी जीत 


उंपदेशरुचि-सम्यकत्व र्श्श 
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) जब घनना जी के जन्म का समय निकट आया तो सेंठ जीं दाई को बुलाने 
गये ।> दाई नखेरे करने लगी | 'वोली--सेंठ जी, पहले कह दिया होतो तो 
आ जाती, किन्तु मुझे दूसरी जगह जाना है। वास्तविक वात यह थी कि उसे 
मालूम था कि इनुक्े,यहा जाकर मेँ- पाऊगी क्या।१ : इनेके*धर में तो चूहे डड 
पेल रहे।है | अन्त में ।उसने /वहाना बनाकर टयालमठोल कर दी ॥ / ४ ४ 


सज्जनों | चलेंती की नाम गाडी है ।वह खड़ी हो तो भी उसे गाढ़ी कहते 
हूँ | पुण्य का ऊंदय हो तो प्रतिकूल भी अनुकूल वन जाता है और पाप का 
डद॒य होने पर सीधां पासा भी ' उल्टा पढतां हैं| “कृषक खेंते में बीज डालता, 
है । वह मिंद्दी में मेले उल्टा पढां हो तो भी सीधा होकर ही अंकुर के रूप मे 
निकलेतों है पुण्ये की यहीं विशेषता है'किं उसके प्रभाव, से उलदे काम भी 
सीवा फल देने लगते हैं। पृण्यवान गार्ली देता है. तो वह भी फूल की वर्षा-सी 


मलूम होती है।. 


४; को इाएड क $ हये हम छाए एल ग५ #फ 4 एप 7 ।४ 
पर्नेज्जनो ! मनुष्य नो-प्रकार से पुण्य जाघता-है और ४२ प्रकार से मोंगती- 
है. ।-ज़िसके .-आदेय ,.पुण्य प्रकृतिः्काःठद॒व है, वह-कोई ऐसी वात किह। दे 
कि,आम तौर पर जिससे। नाराजगी पैदा ःहोती/हे तो मी इन पुण्य प्रेक्ृतियों के? 
प्रभाव से सुनने वाला कहृता- वात बड़ी मीठी कहीःहै | कोई आदसी ससच्चीं 
ओऔर.मीठी बात ही क्यों-ऩ क्रदे, किन्तु सुनने वाले को ऐसा-लगंता हैः जैसे मान- 
हानि हो-गई है [यह अजनादेव,वचुन ज्ञामक भाप. प्रकृतिं- का. परिणाम-हैं,। ऐसे- 
ही सुस्वर प्रकृति वाला कैसी भी वाणी क्यों ज्ञ बोले,>बह प्रिग्न, ही लग़ती है | एक- 
व्यक्ति गाना गाता है तो लोग कहते हैं---+भाईसाहब,-तक़लीफ़” मत - कीजिये. 
ओर दूसरे का गाना. सबक़ो प्रिय .लगता-है | पुन--युन-: उसे सुनने >कीः इच्छा 
होती 03 है इसलिए, कवि ने कहा,दै-- | +* ४ न फल काफपन पंत का के 5 


दुनिया में,सबसे मुहब्बत "करों, हलीमी 'मतेनते से सब काम लो। 


तू बोले तो स्व कोन घर के सुने, तू चुप हो तो सुनने की की ख्वाहिश क्र | 





श्र ग्रेमसुघा पॉचवों भाग 
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सबसे नम्नतापूर्वक बोलो, प्रेम से वोलो, विवेक से बोलो | ऐसा बोलो कि 
सब सुनें ओर तभी तक बोलो कि जब तक सुनने वालों को सुनने की 
उत्कठ हो | 


. एक सज्जन व्याख्यान सुनाते हैं तों-अपनी गाये जाते हैं और उचघर गप्पे 
चलती रहती हैं| कोई व्यान ही नहीं देता कि क्या कहा जा रह्म है। और एक 
दसरे वक्‍ता प्रवचन करते हैं तो सव चप हो ,जाते हैं | यह सब - पाप-पुएय का 
खेल है | एक पुण्यशाली वक्‍ता सारी समा को स्तभित कर देता है | . 


. पंजाव प्रान्त के होशियारपुर शहर में एक बार पूज्य श्री काशीसम जी स॒० 
पघारें हुए थे । में मी उनकी सेवा में था और सती पावेतीजी मी वहीं वियज- 
मान थीं | उस समर्य कांग्रेस का आन्दोलन बडी तेजी से चल रहा था | 
हमारे स्थान के सामने ही कार सन्‍योजना के सम्बन्ध में पडाल वनाया गया 
था और कोई जल्‍्सा हो रहा था। काग्रेसी नेता आये ओर उन्होंने जोशीले 
भाषण किये । सव जोर लगा-लगा कर बोले, मगर काफी शोरगुल मचा रहा । 
दस-वीस हजार के लगमग जनता उपस्थित थी] थोड़ी देर बाद लाजपतराय 
आये | वे पजाव के अपने समय के सब से बढ़े नेता थे ओर भारतीय मसिद्ध 
नेताओ में से थे | जाति से अग्रवाल थे | उनके घर में पहले जैन परम्परा थी, 
किन्तु वे आयेसमाजी हो गयेथे 4 * ' 

-“> जैन समाज में पचाने की शक्ति नहीं है । यह निकालना जानता है, रखना 
नहीं जानता, अ्रगर ठम लोगों में हजम करने की ताकत हो तो में हजारों नये जैन 
तुग्हें दे सकता हू । किन्तु जब तक वे दूर रहेगे, ठीक तरह धर्म में रहेंगे, जब 

दरें निकट आएगे ओर तुम्हारी राग-दू-घ की भढ़कती हुई आस देखेंगे तो 
निकल भागने की कोशिश करेगे | में तो यह्म तक कहने को तैयार हू कि जैन 
समाज से यदि पाचनशतक्षिति हो तो प्रतिवर्ष सेकड़ों हजारों नये परिवार जैन बन 
सकते हैं | काश कि आपका सहयोग उन्हें मिल सकता । दुनिया मे रहने वालों 
को दुनिया के साधनों की भी जरूरत होती है | जब तक उनके ग्ृहस्थ-जीवन की 
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आवश्यकताएं पूर्ण न हों, तब तक वे घम का ठीक तरह पालन नहीं कर सकते | 
अखिर सभी तो साधु बन नहीं सकते हैं ! 


हा, तो लाजपतराय स्टेज पर आये। वे डीलडील वाले और रौबदार ये | 
जब वे मंच प्र आये ओर जनता को सम्बोधन किया तो एकदम सन्‍नाठा छा 
गया । सारी जनता चुप हो गई कोलाइल एकदम शान्त हो गया। यह दृश्य 
मैंने अपनी आखों से देखा है । यह भी पुण्ववान्‌ होने का लक्षण है | 


तो यहा मेरा कहने का आशय यह है कि जहा कोलाहल हो रहा हो, शोर- 
गुल मचा हो, हल्ला गुल्ला हो रहा हो; वहां सुनाने से लाभ ही क्या १ जहा चित्त 
विद्धिप्त हो वहा कथा करना एक प्रकार का प्रलाप है। कया सुनाना वहीं 
आनन्दप्रद और साथ्थक है, जहा श्रोता प्रेमपूंचेक सुनते हों, अन्यया न्हीं। 


तो जिसने वचनबल बाघा हो, वह सबको प्रिय लगता है। कोई पुण्यहीन 
किसी को मामाजी कह दे तो गाली समभी जाती है । लड़ाई हो जाती है । और 
पण्य का उदय होने पर उलठी बात भी सीवी बन जाती है | - - - 


दो बहिनें पानी भरने के लिए कुए की तरफ जा रही थी। सामने से एक 
मुसाफिर आया और उसने देखा कि ये प्रौढ हैं, अत* उसने अतीव आदर 
भाव के साथ और नम्रता पूर्वक कहा--'जय रामजी की मा, मुसाफिर का यह 


कहना सीधी सी वात थी | इन शब्दों में न उद्दरडता थी और न वेइज्जती की 
बात थी | उसके हृदय में सरलता थी | 


उसने दूसरी स्त्री से भी कह्ा जीवों तेय बेटा ।! यह बात भी ठीक ही थी 
कि तेण वेट जीता रहे | द्वोनो बातों में कोई बुराई नहींथी, किसी प्रकार का दुष्ट 
अभिप्राय नहीं था, फिर भी यह वाक्य सुनते ही दोनों को गुस्सा आ गया । वे 
आग चबूला हो गई | बोली--“कौन है तू राड॒ का बेईमान, तू हमारी इसी 
करता है। शर्म नही आती ऐसा कहते ।” उन्हें इतना क्रोध _ आया कि अपने 
पानी के घड़े पटक कर गाली गलोच करने लगीं। छोटी-सी बात में बढ़ा 


जप 
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भांसी इईन्दें 'मच गंयों [तव' वह मुसाफिर घवरा कर कहने लगा--ठम इतनी 
गुस्सा क्यों कर रही हो ह में ने तो सीधी'सोदी वात कही घी | 
, * सब्जनी | और कोई बात नहीं थी, पकर्मचन्द जी की“ करयामात थी, भाग्य 
खैलें-थी ७ उस मुर्सीफिर्को पता नहीं ' थाकि क्‍यों ऋगढ़ी खड़ा हो गया । 
यह कझगेड़ा औरःशोरगुल सुना तो जो |वहिरम घरों मे* येठिया पका” रही थीं, 
भी पकाना; छोड़ कर लड़ाई काःतमाशा' [देखने आ गई घैर्म कथा सुनने! में 
इतना प्रजा. नही/आता, जितना लड़ाई देखने .में.।, अलवत्ता » भाग्यवान्‌ को 
धम कथा ही प्रिय लगती दे -मगर.कुवृहल प्रिय,लोग लडाई देखने में ही मजा 
मानते हैं । तो बहुत-सी महिलाएं बिना बुलाएं इकट्टी ,हो गई ।. परन्तु . मनुष्य 
लबाई-भंगड़ा देखने म जितना मजा मानता, है, उतना. यदि धर्म में मानने 
लगे तो 3संका वेड़ी पार हों जाय | 


+ 'ती बुंहुतें से “लोग भी वंहों आ पहुचे | उन्होंने पूछा इसने” वया' कहं दिया 
हैः क्या वातःहों गई ? दोनों स्वियों ने केहा--यंह बड़ा शैतान है,' हुच्चा है। 
इसे रास्ता चलती हम से मजाक करते शम नही आई। ४ + 


मुसाफिर चकित और विस्मित था । वह ,बोला--मैंने तो दुर्भावना से कोई 
शब्द .नहीं-कहा | एक से कहा--+जय-रोम,जी की मा? और दूसरी-से कहो>-- 
जीवों तेरा बेटा ! किन्त भाग्य; की ही वात है कि इसी पर, इन्हें क्रोष आ 
गया | सुस्ते्सैकदों रएलिया सुना दीं 4, ,. ॥- स-०+५+६ ५ ्‌झ 


सज्जनो | वास्तव में वात यह थी कि 'एक-स्त्री के! पति “ का नाम था- 'जय 
राम! और दूसरी के पति का नाम था--जीवा? मुसाफिर को यह मालूम नही 
थी | उसने सरल भाव से यह कहा था, मगर अर्थ का अनर्थ हो गया | 


आप आम + (० फको-हुट ७ 
कहने का आशय यह हैं कि उसके कर्मचन्द जी उलटे थे, इस का कारण 
उसकी सीधी बात भी उल्टी पढ़ी आदरणीय चात कहने पर भी लड़ाई हो 


| यह सब भाग्य का खेल है । पाप खा जाता है। प्रण्यवान' की बरी बात 
मी अच्छी जान॑ पड़ती है | 
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/ भाइयों | भांग्य,मी जुदा-जुदा होते है | परिवार,में कोई ऐसा जन्म लेता 
है, जो सात पीढ़ियों की दरिद्रता को दूर कर देता'है और सुख-समद्धि' की इृद्धि 
करता है| इसके विपरीत,कोई ऐसा भी जन्मता है जो सात, पीढियों की संचित 
समृद्धि को समाप्त क़रादेंता है ओर। सम्पन्त,>पस्िार - क्याल; और भूखा हों 
जाता है| यह सब पुण्व-्पाप का परिपाक है| 3 3 


“ धन्ना जी जन्म लेने की हुए और दाई को' चुलाया गेया तो उसने भी 
इन्कार कर दिया, क्योंकि वह जानेती'थी कि इन के घर से मुझे मिलने वाला 
ही क्या है । सचमुच दरिद्रता वेहुत बुरी 'वल्ठु है|“ दरिद्र पुदष किसी को कोई 
वस्तु देने आता हैं तो भी यही संमझ्का जांता है कि कुछ सांगने आया हैं-।' तो 
दरिद्र नारायण; ज़हा, भी जाया, मनुष्य ,की स्थिति गडव॒ड़ में डाल देता है। 

»' दाद ने डन्‍्कार किया; तो सेठ ने बहुत मिन्‍नत की [' त्व दाईः को ख्याल 
आया--इस घरसे मेंने वहुत कुछ-पांया है। ईस चार न .मिला 'तो'न सही | 
यह.सोच्र कर वह आने को:तेयार,हो गई 4 वह आई; -वच्चे' का जन्म, हो गया 
और कुशलकेंम पूर्वक प्रसूत्तिक्म सम्पन्न हो गया” नाल'गाड़ने-का समय-आया 
तो गड्ढा'खीढा'गयां | सौसाग्व का फल समभरिए/खड़डा खोदते समय मोहरों 
क्य चंद निकल-आया 'तंव सेठ-ने सीचा>-पहले के तीन! “पुत्रों: के जन्म ने 
तो मुझे इस हालत में पंथेचा दिया और 'इतनी-जचिन्तां: उत्पन्न कर दीं कि 
शायद:ऑंपढ़ी ही विक-जायगी,:किन्तु गनीमत है /कि 'इस “चौथे पुत्र ने सारी 
दरिद्रता दूर कर दी| - का 


केक 4 5 अन्‍न्‍ट ञु न्बन हे < पु ह्डा 5 9 


“४; सेठ,ने सोचा सिव,से पहले हाई का ,मु ह. मीठा कराना चाहिए, 
दरिद्रता आई तो क्या हुआ, खानदानी:सेंाई '्तो उसमें थी ही । सेठ ने दो 
चार घोवे भर कर दाई की भोली मे डाल दिये, जेसे कोई-कोई « वहिन- खलें 
हाथ से आठ ठेती है किसी बावा-जोगी,को ! पान्ठु कोई-कोई ऐसी मी होती है 
जो ऐसी तरकीव से मुट्री भर कर लाती हैं. कि देखने वाला, समभे. कि ,आठ 
जैंसे बाहर निकला.जा रहा है। कहती हैं--बावा जी आय लो। बाबा जी 
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कहते हँ--विठा, ऊपर से डाल दो ॥ तब बढ भद्रा कहती दै--नही, बाबा 
जी ! में तो भोली में डालू गी, कहीं ऐसा न हो कि आय हवा में उड़ जाय 
तब वह मुट्ठी क्लोली. में ले जाती हैं पता नहों, वह आय डालती है या 
निकालती है? सत्य तो यह है कि दानान्तराय कर्म दृटे बिना दिल से दान भी 
नहीं दिया जाता | 


शास्त्रकारों का कथन हे कि साधु गोचरी के लिए जाब और दाता का मन 
न देखे तो पात्र खींच ले | इसके अतिरिकत साधु को गोचरी करते समय समते- 
अखसकते आदि का भी विवेक रखना पड़ता है। अगर साधु एक दी बार 
गोचरी के बदले 'गधाचरी” कर ले तो ग्रहस्थ फिर बहराने का नाम ही न ले | 


सज्जनों, एक होती है गोचरी और एक होती है गधाचरी। जैसे गाय 
अनेक स्थानों से थोड़ा-थोढ़ा आहार घास ग्रहण करती है, ओर घास को हानि 
नहीं पहुँचाती और अपना पेट मी भर लेती है, इसी तरह साधु गोचरी करता 
है। साधु की गोचरी से किसी गृहस्थ को तकलीफ नहीं होती ) मगर गघाचरी 
की बात अलग दे | गया एक ही जगह के धास को जड' सहित उखाढ़ कर खा 
जाता है। तो एक ही जगह से पूरा या बहुत आहार लेना गधाचरी है। गघा- 
- चरी से गृहस्थ (दाता) को तकलीफ होती है | इसी कारण भगवान्‌ ने साधु को 
गोचरी करने-का आदेश दिया है, गधाचरी करने का नहीं | मले ही कोई दाता 
उदार हृदय हो, फिर भी साधु को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए | 


जब घन्ना सेठ अजलि भर कर स्वर्ण-मोहरे. दाई को देने लगे तो दाई 
ने विस्मित हो कर कहा-नहीं सेठजी, रहने दीजिए. | ऐसा मत कीजिए. । भेरे 
लिए. तो एक ही मोहर काफी है । परत उदार घन्‍्ना ने कह--नहीं नहीं, ले 
लो | ठुम्हारा इस घर से पुराना सबंध है। - 

तो कहने का आशय यह कि पुण्य में अपूर्व शक्ति होती है। घन्‍ना जी 
पुणय साथ लेकर आये तो घन से मालामाल वना दिया घर को | घन गाड़ने 
वाले ने न जाने किस आशा से धन गाढ़ा था, परन्तु पुण्यवान्‌ ने उसका भोग 
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किया । स्वभाव थ्र्थात्‌ प्रकृति, भाग (भाग्य), पाग अर्थात्‌ पमढ़ी ओर लेखनी 
सब के अलग-अलग होते हैँ | एक परिवार के पाच सदस्यों में से सभी के 
स्वभाव एक सरीखे नहीं होते | फिर भी सब को निभाना होता है। यह संभव 
नहीं कि सब के स्वभावों को एक ही साचे में दाला जा सके | और जैसे छुम 
अपने स्व॒माव को नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार दूसरा भी अपना स्वभाव नहीं 
त्याग सकता | तुग्हें अधिकार भी क्या है कि दूसरे से ऐसी आशा करो 


इसी प्रकार लेखन-हस्ताक्षुर-भी किसी के किसी से नहीं मिलते | लेखन भे 
अन्तर न होता तो लोग सरकार को दामहदीन देते । हस्ताक्षरों के विशेषज्ञ 
फोरन ही इस भेद को पहचान लेते हैँ। भाग्य भी सब का अलग-अलग होता 
है और पड़ी मी न्यारी-न्यारी होती है।आशय यह है कि आप किसी भी 
देश में चले जाइए, आपको यह सब चीजें अलग-अलग ही मिलेंगी। ठीक 
इसी तरह विभिन्‍न जीवों की परिणतियोँ भी--कर्मभूत स्वभाव भी प्रथक-पृथक्‌ 
ही होती हैं। कोई अल्पससारी दे तो कोई बहुसंसारी है । किसी को तीत्र कर्मो 
दय है तो कोई मनन्‍्द कमरस भोग रहा है। 


तो में कहने जा रहा थो कि सम्बकूत्व को प्राप्त करने के अनेक साधन हैं | 
पुण्य का उदय होता है तो एक कबाड़ी भी लाखों कमा लेता है श्रोर निहाल 
हो जाता है | इसके विपरीत पाप का उदय होने पर जवाहरात का व्यापार 
करने वाला लाला भी महान्‌ हानि का मागी होता है। दिल्ली में एक जैन 
जोहरी का अच्छा काम चलता था। उनके पास ६२ हजार की कीमत के 
जवाहरात थे। किन्तु भाग्य की बात समम्तिए. कि मन्‍्दी आ गई ओर उसकी 
कीमत सिर्फ १३ हजार रह गई | आज नकली-इमीठेशन नगों ने असली 
जवाहरात को भी पीछे पटक दिया है। 

बम्बई (कादावाड़ी) मे मेरा चातुर्मास था। एक लड़का दशेन करने आया । 
सहज में ही मैंने उससे पूछ लिया--आप क्या काम करते हैं ? उसने कहा -- 
में नकली जवाहरात का काम करता हैँ | बिलायत से इसकी शिक्षा प्राप्त कर 
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श्र प्रेमदा मांचपां भागे 
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के आया || उससे यह भी फहा कि नकली जधाह्रत ऐसे दंग से बनायें 
जाने हैं, कि हर एक के लिए उसका पएटंचानना “चानना घठिन है । ः 


58 ै रे 


॥;॒ के पर 
आज सऊली जताइयंत के परीददार घढुत £, किन्तु श्रसली के सरीददरार 
बिस्ले दी मिलते हैँ ।'इसी “ प्र मिश्वाल के यरीददार तो बहत हैं, पेर समे- 
कित के पोषक, भगवान बीतरंग की बाण के शइक यो दे | #ैस्‍ कौ बात 
नहीं; : घोड़े भी मनुष्य अगर अगली फवाहरात ऋे खीदर्खर हैं तो कीई द्ट्ज 
नहीं | मुझे नो असली माल ही बेचना है | इमीटेशन का माले नहीं बेचना है । 
भगवान लितेन्र' की दुकान इमीठेशन की नहीं दे। अगर बह भी नकली माल 
मिलने लगा तो फिर असली कहा “मिलेया | पर आज क्या हो रहा 8 ? यह जो 
वादयाँ पंचोला और 'झठाई का प्रेल्गेख्यान करने आ रही हैं और साथ में 
नारियल तथा कच्चे 'पानी “का लोट उपाश्र॑य में ला रही हैँ, क्या यह स्थानक 
वासी जैन , संन्‍्क्रति है १ वह सब दूसरा की नकल की * जो रदी है। यह इमी- 
टेशन खरीदना नहीं तो क्या है ? असली ज़वादरात" की वात तो यह है कि 
शान्ति, से , तपत्या करना; इन्क्रित का दमन करना आर गुप्त तपत्वा करना | 
घर्म की प्रभावता करना ठीक ट्रै. किन्तु यह भी तो समकेना चाहिए कि प्रभा- 
वना होती - किस प्रकार है १... आज ,ज़िन शासन ,के विषय में ,जो घोर अजश्ञानः 
फैला हुआ है,, उसको निवारण करना -सबसे वढ़ी प्रमावना है] बह नहीं 
बनता तो दान दो, स्वाध्याव कसे,, स्वर्मी को सहयोग दो, ऐसा सहयोग दो कि 
कोई स्ववर्सी भाई मोहताजस्नररहे | इस प्रकार प्रभावना के अनेक उपाय हैं। 
अपना व्यवहार प्राम्माशिक- वनाओं, नीति के अनुसार बर्त्ताव करो, व्यापार में 
इमानदारी रखो, जिससे संसार पर यह छाप पड़े कि जैंन-घंगय के अनुयायी की 
जीवन अल्वन्व उत्कृष्ट और पवित्र होता है-।. ऐसा झरने से जऔैनेतर जनों मे 
जैनवर्म . का प्रभावःवढ़ेगा । वाजे, वजवा - लेने और बाजार - में कीमती कपड़े 
पहन कर निकल जाने से-धर्म की क्या, प्रभावना होगी १ 
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तुग्धरे .ऊप्र-अकबर. बादशाह ,क्ा कोई, -टेक्स-नहीं:-लया हुआ दैनकि 
नपस्था करके तुम्हें इधर-उचर-थ्ननेक- स्थान्ों-पर भव्कना पढ़े "और चढ़ावा 
चिदाना-पडे ,॥ आज *राप्य वदक्ष जाया | मजा बदल' गईए किन्तु; वहिनो-] ठुम 
- नहीं बदली | पहले गाँव के ठाकुर ओर जमीदार गरीवो से बेगार लेते' थे,! उन्हें 
मिहनत के पैसे भी नहीं देते ओ, किन्तु आज के , शासन में वेगार वद कर दी 
गई है। भारत सरकार ने कानून वना दिया.है कि.मत॒ष्य के साथ, ऐसा .ुल्ले 
बहार करना जमे (है । जव प्रत्येक (अफसर को सरकार. की ओर से वेतन मिलता 
नो. उसे.. किसी से वेगार -लेने का अधिकाह हीं है ॥ तो,सें .कह रदा,था-कि 
जब सरकार, ने..भी कानून-वना-कर-वेगार को-वद'कर,विया है,-ज्ञागीरदारो द्वारा 
लगाये हुए नाना प्रकार के टेक्स बंठ कर दिये गये हैँ ओर जमीन जोतने -वाले 
जमीन के मालिक बनते जा रहे हैं, तो क्या तुम्हाग टेक्स अब भी ज्यों का 
थी चलंता रहेगा योठ रक्खी, यह तुम्हारी कमजोरी है, शिथिलता हैं और श्रद्धा 
हृढ न होने का परिणाम है | 05 356 20 
ना तो आज ओप इमीटेंशन की त्तरेंफे 'झुंकेते जा रहे हों | पर 'सज्जेंनों । चाहे 
इमीट्शन के कडे पहन लो, चाहें मेले कांन॑”में डाले: लो,' मगर धांदे रखनों, 
नकली नकली है और असली असली है। नर्कली की चंमक-दरमके ओर झलेके 
स्थायी नहीं है। पसीना लगने से उसका पानी उतर जायगा। में 'कहताः हूँ, 
अगवान्‌ ,काप्माम ,व्यसली-जवाहयत:- का; है । उसे ,छोड़ कर नकली८)को ओर 
म॒त,झुको ।ऐसा-करने, पे आप ऊपर से लीजे गिरेंगे, आपका पत॒न-होगा | .. 

“ भग्रवानू'वीतयाग /की वाणी “पर|खग॒ड,त़ौर/।अविज्नल;विश्वास ६ रखकर 
उसे।ही जीवन/की[ज़॒र्वोपरिशापना का प्रधानाओआधार बऩा|क़र व्यवहार क़रो |. यही 
सच्चेलश्रद्धल्ु ओर घमंग्रेमी ज़नों-का,कत्तेन्य है 4 क्िसीःकी-नकलः मत करो ६ 
मौलिक रग से अपने कर्व्य्‌ क़ा।निर्नास्ण हक कि की सीए३ सिए ॥7]5 

किसी सूहूकार्‌ के-पढ़ौस में एक जाग: रहता था |.बट विधुर था । साहूकार 
के बर सबेरे ही (सवेरे माल, वनता. था। जब सेठानी री में आे का घोल 
+ रै 


पर्निलः 


३० प्रेमतुपा पाचवों भाग 


बनता 





धन अल न्‍+त-++ लत 3 5 





मी  अओ को की की रह:रीनजीर का मीन मी सर 


डालती तो छुन्न-छुन्न की आवाज आती । बाट ने यह आवाज्ञ सुनकर सोचा 
प्रतिदिन यह एव्मवम कैसे सहन करूँ | अद्यपि में सेठ को ऐसा करने से 
इकार नहीं कर सकता, किन्दु इसका उत्तर अवश्य दूंगा। उसने उत्तर देने 
की विधि भी खोज लीं ! 


दूसरे दित उसने मोदी-मोटी शेट्यों वनाई । रोटियों बना कर मोटे और 
गरम तवे पर पानी छिंडका | ऐसा करने से छुन्न-छुत्त की आवाज आई | यह 
आवाज सुनकर सेठ की छाती में घक्का-सा लगा । तब सेठ ने पूछा--अरे 
माई यह छुन्‍्नाठा तेल का है या घीका १ जाट वोला-चाहे बरी का हो या 
तेल का, छुन्नाटे में फर्क नहीं आएगा | में इस मामले में आपसे पीछे रहने 
वाला नहीं। 


सेठ वोला--छुन्नाथ तो हो जायगा, पर इतने मात्र से क्या मालपुश्रा का 
मी सजा आ जाएगा ९ जे 

सज्जनों । नकल तो दूसरों की कर लोगे किन्तु आनन्द जिनवाणी के बिना 
नहीं आएगा-) नारियल फोडने से ओर जल _ के कलश की घाय छोड़ने से 
आत्मिक आनन्द नहीं आ जाएगा । यह सब सावद् क्रियाएं, तुम्हे छोडनी 
चाहिए । ह 


बहिनो । मेरे कथन को आ्ानपूर्वक सुनो, समझो और उस पर विचार 
करो | ठ॒ग्हें घर में शाक-सब्जी वनानी पड़ती है, कच्चे पानी का आरम्म करना 
पडता है और दुसरी क्रियाएं करनी पढ़ती हैँ, पर वे अथंदए्ड के अन्तर्गत हैं, 
किन्तु देववुद्धि से नारियल फोड़ना और जल-कलश चढना आदि अनर्थद्‌ण्ड 
है| तुम्हें दान देना है तो भूखे को खिलाओ, या स्वधर्मों भाई-बहिन की 
सहायता करो, मगर तुम तो मरे को ओर मंरती हो | कहा हैः-- ' 
दरिद्वान्‌ भर कोन्तेय मा अयच्छेड्वरे धनस्‌ । 
व्याधितस्योषध पथ्य, नीरुजस्य किसोषधेः ॥ 


आज जीन की जल 
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अर्थात्‌, अगर दान देना है तो उन्हें दो, जो दरिद्व हैं, जिन्हें उसकी 
आवश्यकता है | धनी को घन देने से क्या लाभ है ९जो रोगी है, पीड़ा से कराह 
रह है, उसी के लिए औषघ पथ्य हितकारी है। नीरोग को ओऔषघ खिलाने 
पिलाने से क्या लाभ होगा १ 


, मस्स्थल में वर्षा होती है तो जल की एक-एक बू द का मूल्य मोती के 
बयबर होता है, समुद्र में वर्षा हो गई तो किस काम की ? वहा तो पहले ही 
अथाह और असीम सलिलराशि भरी पडी है| 


एक बार में रोहतक में था | एक दिन- जगल जाकर आ रहा था कि वर्षा 
आ गई । में एक तरफ मकान में जाकर खड़ा हो गया | सड़क पर नाले की 
तरह पानी बहने लगा। इतने में एक घुढ़िया आई और चौराहे पर पानी 
उड़ेलने लगी। बाद में मेंने उससे पूछा पानी किस लिए, डाला मा जी १ तब 
उस ब॒द्धा ने उत्तर दिया-- चौराहे वाली माता को। मेंने उससे कहा--वह.तो 
पहले ही डबी हुई है? ऊपर से व्‌ ने पानी ओर उडेल दिया उस पर | 


कहने का आशय यह है कि यह महिलासमाज बावली सरकार है। इसे 
समसझाना सरल नहीं । मगर बहिने यह न समझे कि में उनकी बुराई कर रहा 
हू । में जो कुछ कह रहा हू | ठुग्दारे हित के लिए. कह रहा हू । करुणाभाव 
से कद्दता हू । घुणा भाव से नहीं। जैसे कुठ॒ुबुद्दीन (कुत्ते) की आदत होती है 
कि कहीं भी ठाग ऊची की और मृत दिया । इसी प्रकार अधश्रद्धा के गहन 
तिमिर में विचरुण ,करने वाली वहिनें भी जहा तहा, दीवार पर, पत्थर पर और 
चौराहे पर पानी डाल देती हैं। मगर प्रश्व तो यह है कि उससे लाभ क्या 
हुआ १ उस पानी से किस की प्यास नहीं बुकी ओर किसी का सन्ताप शान्त न 
हुआ तो वह पानी डालना निरथथक ही नहीं, दुरथंक हो गया हानिकारक सिद्ध 
हुआ, क्योंकि व्यथ दी हिंसा के पाप का उपाजेन किया गया। तो फिर ऐसा 
करना अशानता है। कोई भी क्रिया जब विवेक को तिलाजलि दे कर की 
जाती है, तो वह लाभ के बदले हानि ही पहुचाती है। अतणव बहिनो से मेरा 
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अही-कहना-है कि-ाददे धीढ़ी-सी ही करनी “करे, प्र्तु व्वह- जश्ञानयुक्त होनी 
-च्ाहिए | हस क्रिया के पीले लागत विवेक शीलता : होनी. आनृश्वक- है ॥३ ऐशा 
-होने-पर स्वल्प-क्रिया मी,अधिक फलःप्रदान कर/सकेगी-| +मिथ्यात्न , का: विप 
अधिक ओर उग्र करणी को भी हानिकारक वना ,देत़ा; है +-कोई बाई-प्रासुक 
जल पीती हो श्रौर कच्चे पानी के लोटे के लोटे हा दे _तो वह एकादशी की 
जगह दादशी हो जाती है । यही है 'अविवेक,. जो आत्मा को, 'उठोतो नहीं 
“गिंगता है । ] 7५ + एह ला; की हर हम हे ऋआ॥ एव 5 जह- 
»,. सज्जनो । सम्यग्दृष्टि मी क्रिया करता है ओर मिथ्याटष्टि 'भी | ऊपरं-ऊपर 
से देखने पर दोनों की क्रिया में अन्तर अर्तीति नहों होता | केंमी-कर्मी तो मिथ्या- 
दृष्टि की क्रिया सम्भरग्दष्थि की क्रिया से भी अधिक उम्र दिखलाई पडती' है| 
परन्तु अन्त ष्ठि से देखने पर दोनों में अन्तर: मह्दन्तर! प्रतीत" होगा "। 
संम्बन््ष्टि'की क्रिया विवेक से विभूषित होती है ।, विवेक के दिव्य आलोक 
उसका अनन्‍्तरग उद्भासिंत होता है | परन्तु मिथ्याहृष्टि की क्रिया में विवेक का 
आलोक नहीं होता | उस पर अविवेक॑ की संघने छाया” पडी -होती-*है, जिंसके 
“कारण उसमें मलीनताःहोती है'। “यही ' कारणः:है: कि [द्ोनो-के ,फलःमें घरती 
ओऔर “आकाश जितना /' अन्तर, होताए्ै। मिथ्यादष्टि की ,:क्रिया नभवृ- अ्रस॒ण 
'का कारण ओह गसम्बग्दप्टि सकी, क्रिया-ज़न्म-मृस्या >के-निवारण- का ,क़ास्ण 


4 स्ल 


चनती है।व हि हनिकी सजूस व 77 कक गे कक क- 5 | दे कद्दा २ 


हे के वंस्त॒त' विवेक ही समस्त सौघमाओं में अमं्त मंर्ता रत है | “इसी लिए कहो 
'जीता है कि जहा विवेक है, वहीं घमे है! और जहां विवेक नहीं वहां 'पाप है| 
अविवेकी को धर्म का लाभ मिलने दाल नहीं | कि विश भा कप 


है यादगार का मे यम पक हुक ) सा ह कली आह * द 
प्रश्न, हो सकता द्देकि विवेक की उपलब्धि कैसे हो, । इस अश्न का 
सल्लिप्त, उत्तर (यही, हैं कि विवेक की प्राप्ति सम्यकत्व से होती है | शुद्ध विचार 
शिदज्लच्,- शुद्ध ऊचि,-शुद्ध अडा ओर आत्मस्वरूप. का समीचीत-अद्धान ही 


स्म्यकूल .है ।सम््रकृत्व, का महच्च॒ वाणी , से अग्रोचर है । वास्तव, में लद़-मन 
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से मी अचिन्य है। सम्बवन्व की महिमा का पार नहीं। ऐसा महान्‌ गुण यों 
ही प्राप्त नहीं हो जाता | उसके लिए. सावनों की आवश्यकता है | यद्रपि सम्ब- 
क्व का उपादान स्वर्य आत्मा ही है, किन्तु केवल उपादान कारण ही कार्य 
को उत्पन्त करने में समर्थ नहीं होता। निमित्त कारण की भी अनिवायें आव- 
श्यकता पढती है। निमित्त कारण अनेक होते हैं । इन निमित्त-सेदों से ही सम्ब- 
कत्व के भेद किये गये हैं । 


शास्त्रकार कहते हैं, जो द्वितीय श्रेणी के जीव होते हैं, उन्हें स्वयमेव सम्प- 
कल की ग्राप्ति नहीं होती | वे उपदेश सुनकर सम्बक्त्व प्राप्त करते हैँ । वे 
अल्पज्ों से भी सुनते हैं और सर्वज्ञ से भी सुनते हैं। सर्वेज्ञ के मुखारविन्दसे 
सुनने का पुण्यप्रसग तो कभी-कभी ही मिलता है ओर वह भी सव को नहीं, 
क्योंकि सर्वज्ञ इस ज्षेत्र में सदेव विद्यमान नहीं रहते | अल्पज्ञो से ही प्रायः 
उपदेश सुनने का अवसर मिलता है | किन्तु सुनने का आनन्द तभी आ सकता 
है जब श्रोता आदि से अन्त तक सुने । तभी उसे पता चलेगा कि कया बात 
चली थी और क्या समास था १ इसके विपरीत श्रोता यदि बीच में आया तो 
आधी वात तो समाप्त हो गई, फिर उसे पशोपेश में पढ़ जाना पडता है कि 
सम्बन्ध क्या है ? उसका श्रवण असम्वद्ध-सा हो जाता है। एक दृष्यन्त दया 
यह बात स्पष्ट कर देना ठीक होगा।... 


एक सेठजी थे | उन्होने प्रणु कर रखा था कि वे घर्म-क्रिया किये विना 
ओर घर्मोपदेश सुने विना न भोजन करते थे और न दुकान जाते थे | उनके 
यहाँ एक नौकर था और वह आज्ञाकारी तथा विनीत था | वह सेठजी को जिमा 
कर ही जीमता था | हमेशा सेठजी दस-ग्यारह वजे भोजन कर लेते थे, अतएव 
उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी, भूखा नहीं रहना पडता था |] एक वार कोई 
विशेष पूर्व का दिन आया | सेठजी स्थानक में सामायिक करके बैठ गये और 
व्याख्यान सुनने लगे | उस दिन वहुत लम्बे समव तक व्याख्यान चलता रहा | 
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नोकर ने भोजन बना कर रख लिया | वह यतीज्ा कर रह्य था कि सेठजी 
आवे ओर उन्हें भोजन करा कर वह भी भोजन करें | किन्तु सेठजी बहुत देर 
से घर पर आए | नौकर वेचाय भूख से तिलमिला उठा | उसने यह भी नि- 
रचय कर लिया कि अब मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी है, जिसमें ,भूखो मसना 
पढे | जब सेठजी आये तो धर की चावियों उसने उनके सामने फेंक दी | 
कहा--संभालिए अपनी चावियों, में तो तो अब जाना चाहता हैं | मुझे छुट्टी 
दीजिए | 


सेठजी ने यह सब सुन कर कद्दा--भाई, वात क्या है ? वेतन थोड़ा हो 
तो कह दे, और वढ़ा दू। इतने दवाय-पैर क्यों पटक रद्या है ? जो वात हो सो 
बता दे | 

नौकर ने कहा -में आपके यहाँ रह कर क्या कहे जबकि समय पर भोजन 
भी नहीं मिलता ओर भूखा मरना पड़ता है । आप वहुत देर से आओ ओर 
में मूखा' बैठा आपकी राह देखा करूँ । यह मुझे सहन नहीं होता | श्रतएव 
मुझे ऐसी नौकरी की आवश्यकता नहीं है |... 

आम. तौर पर देखा जाता है कि भूखे क्रोध अधिक आता है। कोई भाग्य- 
वानू तपस्वी ही ऐसा मिलेगा जिसे क्रोध न आता द्ो। तपन्‍्या करते समय 
क्रोध के पुदूगलो में प्राय तेजी आ जाती है | 

तो सेठजी ने नोकर का यह हाल देख कर कह्य--अच्छी वात है। जाने 
का निश्चय ही कर लिया है तो जाओ » मगर मेरे लिए दो आने की बर्फी 
बाजार से ला दो । 

नौकर पहले से ही भूखा था ओर वाजार दूर था। फिर भी उसे वर्फी 
लाने को कह दिया | मगर उसने सोचा-जाना तो है ही, एक छोटे-से काम के 
लिए मुकरना योग्य नहीं, यह सोच कर बह वर्फी लाने चला गया | 

नौकर वर्फी लेकर आया ही था कि सेठ ने उसके हाथ मे दुअन्नी पकडाते 
हुए कहय--अव जेलवी और ला दो |! वह जेलवी भी ले आया तो कहा-- 
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दो आने की वादाम-वर्फी ला दो। नोकर सोचने लगा--सेठजी कर क्‍या रहे 
हूँ ? पूव॑ंजन्म के किसी बैर का वदला तो नहीं ले रहे हैँ।वह मन-ही-मन 
जलता-भ्रुनता॒ गया ओर बादाम-वर्फी भी ले आया। जब वह भी लेकर आया 
तो कहा--जर खोपरापाक भी ले आओ । नौकर के क्रोध का पार न रहा, 
मगर वह खोपरापाक भी ले आया | उसने सोचा-श्रव छुट्टी मिल जाएगी। 
मगर जब खोपरापाक भी ले आया तो सेठजी वोले--अरे भाई, गुलावजामुन 
तो रह ही गये। वह भी ले आओ | नौकर क्रोध से एड़ी से चोटी तक जल 
उठा | मगर सोचने लगा--आज पूर्वेभव के वैर का वदला देना है तो चुका 
ही देना चाहिए) और वह रोता पीव्ता किसी तरह चला गया ओर गुलाव- 
जामुन भी लेकर आ गया। तब सेठ ने कहा--“भई? मिठाश्यों तो आ गईं, 
परन्तु नमकीन के विना इनका मजा क्या आएगा १ दो आने का वह मी ले 
आओ न १ 
नौकर के लिए यह असह्य हो गया। उसने कहा-- उधर तो में भूख से 
विलविला रहा हूँ और इधर आप वारूवार मुझे भठवा रहे हैं। में अब हर्गिन 
नहीं जाने का । मुझे छुट्टी दे दीजिए।. * 
सेठ जी ने शान्ति पूवेक कहा--नहीं जाता तो रहने दे । यह कह कर 
उन्होंने दो आने वापिस ले लिये और भोजन करने बेठे । नोकर को भी 
साथ विठा लिया । जो कुछ उन्होंने खाया, वही सव नौकर को भी खिलाया। 
कहते हैं--एक हन्डिया में ठो पे८ नही होने चाहिएं। यह नहीं होना चाहिए, 
कि सेठ तर माल डकार जाय ओर नोकर को रूखा-उखा मिले । यह हीन 


भावना है, छूृदव की निन्‍्दनीय सकीर्णता है और इस से वढ कर कृद्गता दूसरी 
नहीं हो सकती । 


हा, तो नोकर का 'लिटर-बक्स!ः (उदर) भर गया। उसे भूख की तिल- 
मिलाहट से छुटकारा मिला। शान्ति प्राप्त हुईं। उसका क्रोध भी शान्त हो 
गया। तब उसने कह्दा--सेठ साहिब | वह दुअन्नी दीजिए, नमकीन ले 
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आऊ | सेठ बोले--भाई, यई के भाव तो रात को ही गये । अब दो आने 
तो क्या, में फूटी कौडी भी नहीं दूगा। नौकर सचल गया--नहीं साहब, 
नमकीन तो लाना ही पडेगा' | उसके विना मिठाइयों का कोई मजा ही नहीं | 
सव खाना वेकार है। इस प्रकार कह कर वह नमकीन के लिए. तडफने 
लगा | कहने लगा--मैंने वडी भूल की। एक चक्कर और काट लेता तो 
तो मजा आ जाता । तवियत तृप्त हो जाती | 


. सेठ जी मुस्कत कर कहने लगे--मैया, मजा लूटने के लिए मशक्कत 
करनी पढ़ती है। भूल की है तो उसके लिए पश्चात्ताप और प्रायश्चित करना 
ही उचित है। देखो, अधूरा काम पश्चात्तापजनक होता है। इसी प्रकार मैं 
अधूरा व्याख्यान सुन कर चला आऊ तो मुझे भी पश्चात्ताप करना पडे। 
मेरी अनुपस्थिति में न जाने कौन-सा अलोकिक भाव निकल जाय ओर में 
उसके आनन्द से वचित रह जाऊं | 


भाइयो | आप लोग भी अगर आदि से अन्त तक उपदेश सुनेंगे तो 
पूरी वात सुनने को मिलेगी ओर मजा भी पूरा ले सकोगे। अधूरा सुनेंगे तो 
अधूय ही आनन्द रह जाएगा | जैसे उस नोकर को पश्चात्ताप करना पढ़ा, 
उसी प्रकार आपको भी पछुताना पडेगा। सज्जनो, चटपटी चीजें तो नौकर 
को चाहे तभी मिल सकती हँ, मगर उपदेश के वे माव फिर नहीं मिल 
सकते | जो शब्द वातावरण में विलीन हो गये, उन्हें आप कहा खोजते 
फिरेंगे और कैसे पाएंगे! वीतराग देव की वाणी को श्रवण करने के लिए, 
प्रवल पुण्य की अपेक्षा रहती है | शास्त्र में चार अ्रग॒ अत्यन्त दुलेंम बतलाये 
हैं |--मनुष्यत्व, वीतराग की वाणी का श्रवण, उस पर श्रद्धा होना और 
समय का अनुभव करना | आपको इस ग्रशस्त चत॒प्ट्य में से मनुष्यमव मिल 
गया है तो बीतराग की वाणी का श्रवण मी करना चाहिए | यह अवसर वार- 
वार मिलने वाला नहीं। भगवद्‌ वाणी आपके मनुष्यमव को सफल और 





उपदेशरुचि-सम्यक्त्व ३७ 





सार्थक बनाएगी। इस भव में भी और अनन्त भविष्य में मी आपके लिए. 
कल्याणकारिंणी सिद्ध होगी | 


आशय यह है कि जो आत्माए केवलियों से अथवा केवलियों के कथना- 
नुसार छुब्नस्थो से उपदेश सुनती हैं उन्हें सम्बक्त्व की प्राप्ति होती है । अतएव 
उपदेश को सम्बक्त्व की प्राप्ति का एक कारण समझ कर उपदेश श्रवण करने 
वाले यहा भी आनन्द पाएंगे और परलोक मे भी आनन्द प्राप्त करेंगे | 
व्यावर, 
१०-८-भ ६ 


4 
। 


उपदेशरुचि सम्यक्त्व 

इस जगत्‌ मे स्थूलदृष्टि लोग घन, घान्य आदि वाह्य वैभव में ही पुएय- 
शीलता ओर सोमाग्यशीलता की कल्पना करते हैं। जिनऊ पास भोगविलास 
की सामग्री की प्रचुरता है, वे बडे पुण्यवान्‌ माने जाते हैं | दुनिया उन्हें भाग्व- 
शाली कद्दती है। किन्तु आत्मज्ञनी महापुरुषों की पुएपर और स्ोमाग्व को परखने 
की कसोटी यह नहीं है | जैसे पडीसी की सम्पत्ति से कोई सम्पत्तिशाली नहीं हो 
हो सकता, उसी प्रकार आत्मा से भिन्‍न जो पराया है, उसकी वजह से आत्मा 
सीभाग्यवान्‌ या पुए्यवान्‌ नहीं हो सकती | संसार मे जो भी पौद्गलिक वैभव है, 
सम्पत्ति है, ऋद्धि है, वह आत्मा के लिए परायबी है। उससे आत्मा गेमवशाली 
नहीं वन सकता | आत्मा श्रम के वश होकर पौदुगलिक पदार्थों को ममता के 
डोरे से भले अपने साथ वाघ ले पर वह वन्वन अस्वाभाविक है, काल्पनिक है 
ओर वास्तविक नहों है | आत्मा का नैसमिंक बेमव तो वही है जो आत्मा का 
अपना है और पर निमित्तक नहीं है। वह वेभव आत्मा में मरा पड़ा है। 
उसकी कोई सीमा नहीं, कोई परिमाण नहीं | वह अक्षय है, अविनाशी है और 
सदेव आत्मा में विद्यमान है। उसे वैभव के सामने पौदूगलिक वैमव नगण्य है, 
तुच्छ हे | 

' चाहे मणि हो या तुण, चाहे पापाण हो या हीरा हो, आखिर पुदूगल ही 
है | उसका अपने आप मे क्या मूल्य है? उसे अगर कोई मूल्य मिलता है 
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तो आत्मा की वदौलत ही आत्मा ने ही हीरे को मूल्यवान्‌ वनाया है । उसी ने 
पुदूगल में वैभव का आेप किया है। आत्मा हीरे को मूल्यवान्‌ न मान लेता 
तो हीरे में क्या शक्ति घी कि वह अपने आपको मूल्यवान्‌ सिद्ध कर सकता १ 
तो समस्त पौद्गलिक पदार्थों को न्‍्यून या अधिक मूल्य प्रदान करने वाला 
आत्मा ही हे। - 


अब आप विचार कीजिए कि जिस आत्मा मे जड पदाथों को भी 
मूल्यवान्‌ वा ढेने का सामश्य है, जो उन्हें वैभव के रूप में परिणत कर 
सकता है, उस आत्मा के वैमव का क्या ठिकान है ९ वास्तव में आत्मा के 
वैभव की कल्यना ही नहीं की जा सकती। उस वैभव के सामने पुद्गल का 
क्या मूल्य है १ 
ऐसी स्थिति में पौदूगलिक पदार्थ ज्ञानी पुरुषों को भ्रम में नहीं डाल सकते | 
जिसने जड और चेतन के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया है, वह पुद्गल के 
प्रलोमन में कभी पढ़ ही नहीं सकता । इसीलिए, महापुरुष कहते हैं--ऐ. 
मनुष्य | तेरा जो सौभाग्य हैं और तेरी जो पुण्यशीलता है, वह भौतिक पदारयों 
पर निर्मर नहीं है | तू पौदूगल पदाथथों को मृल्यवान्‌ मान लेता हैं तो वें मूल्य- 
वान्‌ कहलाने लगते हैं | अच्छा समझ लेता है तो अच्छे कहलाने लगते हैं। 
ओर फिर उनकी ही वदौलत तू अपने को भाग्यवान समझता है | इस नादानी 
का क्या ठिकाना है | तृ जरा वस्ठु का यथार्थ ज्ञान ग्राप्त कर | वास्तविक तत्त्व 
को समभने का प्रयास कर | मर्म की वात पहचान। पुद्गल को श्रेष्ठता देने 
वाला तू है या पुद्गल तके श्रेष्ठ वनाने वाला है ? तू अपने आपको पहनचा- 
नता नहीं | तू ने अपने आपको ग्राठतम अंघकार से आच्छादित कर रक्खा है, 


इसीलिए, तू पर-पदार्थो मं, यपुद्गलों मे आसक्त हो रह्य है और उनके कारण 
अपने को माग्यवान्‌ और पुण्ववान्‌ समझ रहा है | 


फिर भी महायुरुषों के इस कथन को जो नहीं जानते, उनकी ऐसी धारणा 
बन चुकी है और ऐसा विचार एवं सकल्प बन गया है कि जिसके पास बहुत 





अं तन म> तह न जज ८7 >क अनमलरार 
अप न न्जाओआ *» ना तण ॥अ४ क्ज ल्प् भजन नह नकल पे हल जे हल 3५१ 


छठ ग्रेमसुवा परम भाग 


बहा ने बल न _> ला ऑल >> 





मन 8>अडज डी जल सकल अली बललकन नी सीनजकी+ जनरशध्लडीिड अडऔर 53४ ू#आआ काश ॥ 


मौतिक पदार्थ हैं; बहुत आलीशान मफानात ई, बन-दालत ६, उत्तम फर्नाचर 
है, बहुसख्यक नीकर-चाकर ओर सहचर हूं, सुस-दु ख में भाग लेने जले मित्र 
हैँ, सब प्रफार की सुख-सामग्री है, वदी पुरपवान है, बढ़ीं सौमाखयान्‌ ४ । इन 
पढार्थी का जिसे लितना अधिक योग मिला है, वह अपने आपको उतना दी 
बढा मानता है । 
भट्र पुरुषा ! मगर यद्द कल्पना सत्य नहीं दे । वास्तव में यद्ध निया अज्ञान 
है | जिन वस्तुआ की बदौलत वह अपने आपको पुण्यशाली समझता हें, वे 
पदार्थ क्षण भर में नप्ठ हो जाते हैं | भूकप आया तो धरती में उमा जाते है । 
महामारी का प्रकोप हुआ तो उनके भोवता ही चल बसे । वाद आई तो पानी 
में बह गये | डाकू आये तो उन पदार्थों के साथ श्राण भी लेकर चले गये। 
आशय यह कि अन्तगराय कर्म का उदय आता है तो उनके विलग होने मे देर 
नहीं लगती | सब स्वर्गीय सुख एक ही क्षण में गायब हो जाते द और बाबू जी 
कोरे के कोरे दी रह जाते हैं । 
सरोवर मे जब तक लोत आता रहता है तब तक वह जल से परिपूर्ण 
रहता है ओर जब ख्ोत बद हो जाता है तो पानी शने' शने यूख कर अन्त में 
समाप्त द्वो जाता है | जब तक सरोवर मे पानी है ओर वृक्षों पर फल हैं, तव 
तक पशु पक्ती और मनुष्य उनके पास आते हैं। कौन-सी शवित है जो उन्हें 
खीच लाती है ? शीतल जल और मथुर फलों की शक्ति ही उनके शआकपर 
का कारण है । किन्तु भद्र पुरुषों | कौन-सा सरोवर है वह जिसमें बाहर से 
पानी आता हो ओर फिर वह कभी न रुख़ता हो ? चाहे फतह सागर नाम 
रखलो या उदयसागर, मगर जब तक उनमे ऊपर से पानी आ रहा है, 
तभी तक उनका गुणगान किया जाता है। तभी तक वह आवाल बृद्ध की 
जिह्ना पर रहते हैं। बाहर के पानी की वदीलत ही आज आपके वह सागर 
लहग रहे हैं और फ़्ले नहीं समा रहे हैं। किन्तु अगर वर्षा न हो तो वें सूख 
जाएगे ओर फिर आपको खारे प्रतीत होने लगेंगे | कोई पशु पक्ती अथवा मनष्य 
उनके पास फठ्कने का भी नाम न लेगा | 
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इसी प्रकार जब तक पुण्य की--शुम कर्मो की बृष्टि हो रही हैं, तव तक 
सब पदार्थ ठठे मार रहे हैं, सब की प्रचुरता है और घर सब विभूतियों से भरा 
पड़ा है किन्तु जब पुए्य की दृष्टि बंद हो जाती है, पुण्य का द्वार अवरुद्ध हो 
जाता है और पूर्वारजित पुण्य की इतिश्री हो जाती है, तव मनुष्य चारों ओर से 
नम्र हो जाता है, अभावग्रस्त वन जाता है ] उसकी विपत्तियों का पार नहीं 
रहता और वह अपने आपको असहाय और पगु समझने लगता है | 

पुण्य के आगमन का मार्ग कब अवरुद्ध होता है ? जब मन॒प्य,घन में गद्ठ 
आर आसवत हो कर उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है ओर उससे चिपक 
कर बैठ जाता है समझ लीजिए. कि उसके पुण्य का ल्लोत बंद हो गया। 
सज्जनों | कौन सा ऐसा पुण्यकम है जिसका भोगते-भोगते किसी भी काल में 
क्षय न हो १ उत्तर यह है कि ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं। हो सकता है 
कि बडे से बढ़े पुएय कर्म को भोगने में अधिक समय लगे और और थोडा 
पुण्य शीघ्र नष्ट हो जाय, किन्तु उसे खत्म तो होना ही पड़ेगा | ससार मे 
कहावत है कि खर्च करते रहने से ओर नयी आय न होने से बडे से बढ़ा 
खजाना भी खाली हो जाता है | पानी का लोत ने आने से सरोवर भी झुख़ 
जाता है| कूप तो किस गिनती में है ९ 

सज्जनों । में कहने जा रहा था कि जो तालाव हें, उन्हें भरते भी देर नहीं 
लगती और ऋसखते भी देर नहीं लगती वर्षा होती है ठो सरोवर ओर कूप आदि 
जलाशंय खवालव जल से परिपूर्ण हो जाते हैँ, नदियों में वाह आ जाती है , 
ओर जब वर्षा बंद हो जाती है तो सव क्षीण होने लगते हैं और धीरे-धीरे 
सूख जाते हैं । इसी प्रकार जीव जब पुण्य की क्रियाए, करता है | शुभ प्रव्नत्तियों 
करता है, वह क्षण भर में मी महान्‌ पुण्य उपाजेन कर लेता है। शालिभद्र 
जी को पुण्पोपार्जन करने में क्या महीना, गो महीना साल या दो खाल लगे 
थे, £ नहीं, स्वल्प समय में ही उन्होने महान पुण्य उपाजेन कर लिया था, 
जिनकी ऋड्धि को देख कर मयघ के महान्‌ सम्राट श्रेणिक भी चकित रह 
गये थे । 
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एक वार श्रेणिक राजा, शालिभद्र के भवन में आये | उस समय शालि- 
भद्र अपने भवन की सब से ऊंची मजिल पर सुख भोग रहे थे | राजा को 
अपने भवन में आया देख शालिमद्र की माता ऊपर जाती है और कहती है-- 
वेट । जल्दी नीचे आओ | तुम्हारे सिर के नाथ धनी पघारे हैं | अपने नगर 
के राजा आये हैं | हम उनकी रैयत हैं | हमारा वढ़ा भाग्य है कि वे स्वयं पघारे 
हैं| हमें उनका कृपापात्र वनना चाहिए | आशीर्वाद लेना चाहिए. । राजा के 
सम्बन्ध में माता के यह वचन सुनकर वह पुएण्यशाली शालिभद्गर, जो सुखों में ही 
पला था, महलो में ही जिसकी दुनिया केन्द्रित थी जिसे मही पता नहीं था कि 
राजा क्या वला होती है, कहने लगा--'माता जी, इतनी जल्दी क्या कर रही 
हो | आया है तो भडार में डलवा दो |? 


माता ने कहा--शअरे भोले जीव | ऐसी वात मत कह । राजा सुन लेंगे 
तो क्‍या कहेंगे ? वेट, उनकी कृपा हो जाय तो निहाल कर दें, नाराज हो 
जाए, तो कंगाल कर दें, वे तो अपने सिर के छुत्र हैं, नाथ हैं ॥ 


सज्जनो | इस 'नाथः शब्द ने,इस ध्वनि ने शालिभद्र जी के'ह्ृदय में उधल- 
पुधल मचा दी। वह सोचने लगे मेरे सिर पर भी नाथ है। मुझ पर भी कोई 
हुकूमत करने वाला है | वह अपने आपको सर्वेसर्वा सममे बैठे हुए थे.। माता 
की वात से उनके हृदव को गहरा आधात सा लगा शालिभद्र -की समझ मे 
उनसे बढ़ा ओर कोई नहीं था | पर उनका यह भ्रम था। दुनिया मे एक से 
एक वढ़ कर है| कहा है कि -- 
कर्मा ने एक से एक को आला बना दिया । 
किसी को दारा तो किसी को सिकन्दर वना दिया ॥ 
. अपने से नीचे को देखते चलोगे तो एक से एक नीचा-गरीब नजर आएगा 
आर ऊची नजर करके देखोंगे तो एक से एक ऊचा दृष्ट्गोचर होगा | कमों के 


कारण मनुष्य ऊचा या सम्पन्त बनता है और कमो के कारण ही नीचा अथवा 
विपन्न वनता है | नदी में पानी जितना-जितना ऊचा चढता जाता दै उसमें 


बी लीड नी-_- जी पीली ली जीजलि जी जी जी *ण। 
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तैरने वाली नौका मी उतनी ही ऊची होती जाती है । और ज्यों-ज्यो पानी 
उतरता जाता है। नाव भी नीची होती जाती है । यही बात पुण्य के विषय में 
है । ज्यों ज्यों पुएय की वृद्धि होती है मनष्य यश सौभाग्य ऋद्धि, सिद्धि घन, 
वैमव आंदि से उन्नत हो जाता है | और जेसे भोगते-भोगते पुण्य क्षीण होता 
है ऋद्धि-सिद्धि आदि भी कम होती जाती है | 


आशय यह है कि कर्मों का उतार-चढाव होता ही रहता है। कर्म किसी 
को भी ऊचा और किसी को नीचा बना सकते हैं| जो शाही तख्त पर वैठा है 
क्षुण भर में उसी को नीचा गिरा देते हैं जो ठुकड़े ढुकडे के लिए गली गली में 
भठ्कता फिरता है, उसे तख्त पर विठला देते हूँ । पुरानी बातों को छोड़ 
दीजिए अभी अ्रभी की ताजा घटना लीजिए काश्मीर का शेख अब्दुल्ला जो शेरे 
काश्मीर कहलाता था, आज प्रधानमंत्री के पद से च्युत होकर नजरबन्दी का 
जीवन व्यतीत कर रहा है | इमारे ओर आप के देखते-देखते इस कऋान्तिकारी 
काल में कितने ही यजा महायजा राज सिंहासन से भ्रप्ट हो चुके | यह सब 
कर्मों का प्रभाव है। नही कहा जा सकता कि कर्म किस समय क्या रग 
दिखाएगा ! क्या-क्या शुल खिलाएगा ९ 

तो शालिभद्र ने जब सुना कि मेरे सिर पर भी कोई नाथ हैं तो उनके 
दिल में एक भूकम्प-सा आ गया एक प्रकार का जल-जला आ गया। वे 
माता की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण नीचे आये, किन्तु वोले--- 


पूरच पुण्य में ना किया, दान सुपात्र न दिया। 
मारे माथे जी फिर मी नाथ कहाया जी ॥ 


वे मन ही मन इस प्रकार विचार करते हुए! राजा की गोदी में बैठ गये 
ओर पसीने से तरवतर हो गये | अहा कितना सुकोमल शरीर था उस पण्यवान 
का जिसे राजा के शरीर की थोड़ी सी गर्मी भी सहन न हो सकी ? वह सोचते 
हैं, में ने पूर्व भव में पूर्ण पुण्य उपार्जन नहीं किया और सुपात्र को दान नहीं 
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दिया | उसी का फल है कि मेरे सिर पर भी नाथ हैं आखिर उनकी आत्मा 
बोल उठी +--- 
अब करनी में ऐसी करू, नाथ न होवे म्हारे जी । 
कांई नाथज जी नाथ सरीखा हूँ होंऊं जी॥ ' 

अब में अपनी पिछली कमी की पूर्ति करूगा , ऐसी करणी करूँगा कि 
मे स्वय नाथ वन जाऊ ओर मेरे ऊपर कोई दूसरा नाथ न रहे । 

सज्जनों | नाथ या अनाथ वना देने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं। 
परमात्मा, खुदा, ईश्वर या अन्य कोई निराला पुरुष किसी के भाग्य का निर्माता 
नहीं | अपने आपको नाथ अथवा अनाथ वनाने वाला स्वयं यह आत्मा ही है। 
हे भद्र | तू अपनी सृष्टि का आप ही निर्माता है, विधाता है। तू जैसी सृष्टि 
रचना चाहे वेसी ही सच सकता है। सब कुछ तेरे ही हाथ में है | तू चाहे'तो अपने 
जीवन को सुन्दर से सुन्दर ओर भव्य से भव्य वना सकता है| तू किसी देव 
के अधीन या शक्ति के अधीन नहीं हे | अपनी सुख-दुख की यह सृष्टि तू ने 
ही रची है ओर आगे की सृष्ठि इस समय रच रहा है, 
समय तेरे जीवन की जो इमारत निर्मित हो रही है, उसमें तेरी एक-एक 
क्रिया एक-एक ईंट का काम कर रही है | तू चाहे तो उस इमारत को उत्कृष्ट 
भी वना सकता है और निकृष्ट भी बना सकता है। अपने मार्ग में फूल भी 
विखेर सकता है और शूल भी विखेर सकता है | जो ठुके हितकर प्रतीत हो, 
वही कर | मगर सावधान रह | एक-एक क्षण तेरा भविष्य बना रहा है। तू 
समभ सके अथवा न समझ सके | पर इस वर्तमान पर ही तेरा भविष्य पूरी 
तरह अवलवित है । 

हा, तो वात बह हैं कि शालिभद्र जी घन और वैभव की पचुरता में भूले 
हुए थे | समभते थे कि में कृतकृत्य हो गया। मगर अब उन्हें होश आया ।! 
अब सोचने लगे यहा तो मामला अधूरा है | घन और वेभव में जीवन का 
चरम उत्कषे नहीं है | उस वास्तविक उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए. मुझे और 
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कोई उपाय करना पडेगा | ऐसी करनी करनी पडेगी कि मेरे सिर पर कोई नाथ 
न रह जाय | 








सज्जनो | एक छोटी-सी घटना ने शालिभद्र को जाण्त कर दिया, मानों 
भझकभोर दिया कि-किसमें भूले हो, जरा वास्तविकता को आख खोल कर 
देखों | ओर वे उसी समय जाग उठे। परन्तु आप अपनी स्थिति पर विचार 
कीजिए. | आप बहुत कुछ सुनते हैँ, किन्तु आपके मन पर क्या असर हो 
रहा है ९ 
असल में अप्तर उन पर होता है, जो पुण्यवान्‌ हैं ओर उन्हीं का बेड 
पार लगता है | शालिभद्र जी ऐसे पुण्यशाली थे कि दो अन्षुरों के एक ही शब्द्‌ 
ने उनके हृदय मे उथल-पुथल मचा दी ओर सारे जीवन में आमूल परिवर्तन 
कर दिया । उन्होंने सोचा--जो हो गया सो हो गया, परन्ठु अब ऐसा करू या 
कि मेरा कोई नाथ न हो, में अपना नाथ स्वय वनू | वस, वे चेत गये, जाग 
उठे, अपने सुन्दर भविष्य का निर्माण करने के लिए कृतसकल्प हो गये । वे 
वत्तीस पत्नियों को, छुत्तीस प्रकार के भोजन को, अपार धनराशि को ओर 
स्वर्गीय सुखो को तिनके की तरह त्याग कर, सब को लात मार कर दीक्षित हो 
गये ओर भिक्षुक-जीवन अगीकार करके, पात्र लेकर घर-घर भिक्षा के लिए 
अठन करने लगे। 


कितना महान्‌ आदर्श है ! शालिभद्र जैसा वैभवशाली और सुकुमार 
पुरुष स्वेच्छापूर्वक भिन्नु बनता है और सयम-जीवन की कठोरतर चर्या अगीकार 
करता है | इसे कहते , हैं, त्याग । इसे कहते हैं जीवन-निर्माण ! यही है 
आत्मिक कल्याण की साधना , का पथ | मोक्षु कोई रसगुल्ला नहीं है कि चट 
उठाया ओर मुह में डाल कर निगल लिया । मोक्ष के लिए. कठिन साधना 
और महान्‌ त्याग की आवश्यकता है। मोह और ममता पर राग ओर द्वेष पर 
तथा समस्त सासारिक आकाजक्षाओं ओर अमिलाषाओं पर विजय प्राप्त करनी 
पड़ती है | घोर तपश्चर्या का आचरण करना होता है | 





नतीज ली न्लन 
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मगर इस साधना में वही जुट सकता है जो इस तथ्य को भली भाति 
विदित कर लेता है कि संसार का यह पीदगलिक वैभव नाशवानू है, 
निस्सार है, सच्चे सुख का जनक नहीं, अपितु दु ख का जनक है, पराधीन है, 
आत्मा के अध पतन का कारण है ओर पारलोकिक हित का घातक है | जिसे 
यह प्रतीति हो जाती है कि इस वैमव का अस्तित्व पुएय कर्म पर टिका है, जब 
तक पुण्य की पू जी है तभी तक यह वैभव है | जिस क्षण पुण्य की परिसमाप्ति 
हो जायगी, वेमव कपूर की तरह उड़ जायगा | अ्तएव दुनिया का वैभव अमर 
सुख प्रदान नहीं कर सकता । वह हमें अमरत्व की ओर नहीं ले जा सकता | 
वह सिद्ध के मार्ग का साधक नहीं है, प्रतिवंधक है| इस वैभव से विमुख 
होने पर ही सच्चे आत्मिक बैमव के सन्मुख होना सभव है इस प्रकार की 
» द्ध/ जिसके मन में वद्धमूल हो जायगी, वहीं उसे प्राप्त करने लिए सन्नद्ध 
होगा | 
मगर आज कितने मनुष्य हैं, ऐसे जिन्हें इस सत्य पर प्रतीति हो ? साघारण- 
तया आज का मानव भौतिक पदार्थों में ही अपना सोभाग्य समझता है। यह 
बात नहीं है कि सचाई उसके समाने न आती हो । आये दिन प्रकृति के पहार 
मनुष्य के नेत्र खोलने का प्रयत्न करते हैं, मगर मनुष्य उस सत्य को देख कर 
भी अनदेखा कर रहा है | कोन नहीं जानता कि जिस पर मानव के 
सौभाग्य की विल्डिग खडी है, उसके नष्ट होने में देर नहीं लगती । समाचार- 
पत्र बतलाते रहते हैँ कि अमुक जगह इतनी दृष्टि हुई ओर इतेने मकान गिर 
गये | क्या उन मकानों में रहने वालों को स्वप्न में भी खयाल था कि ये मकान 
सहसा दह जाएँगे और साथ ही हमारी आशाओं का केन्ध भी धूल में मिल 
जायगा १ इसी प्रकार जब पाप की वाढ आती है तो वनी-बनाई सुप्ठि समाप्त 
हो जाती है । इसीलिए शानी पुरुष कहते हैं कि भौतिक पढाथा में सौभाग्य 
समभना वंडी भूल है और ऐसी भूल है कि जो आत्मा को वेमान बना कर 
विपरीत मार्ग पर ले जाती है । भौतिक पदार्थों में सौमाग्यशालिता मानना 
रेत की दीवारों पर इमारत खडी करना है । रेत की दीवार प्रथम तो खड़ी ही, 
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न होगी ओर किसी तरह खडी हो गई तो टिक न सकेगी | अतणव ज्ञानी जनों 
का कथन है कि मनुष्य को शीघ्र से शीत्र इस भ्रम से मुक्त हो जाना चाहिए 
कि भौतिक पदार्थ उसका कोई मंगल कर सकते हैं और उनकी प्राप्ति सौभाग्य 
का चिन्ह है। सच्चा सोमाग्य-शाली कौन हो सकता है ९ 
झुवह शाम जिसको तेरा ध्यान होगा। 
बड़ा भाग्यशाली वो इन्सान होगा।। 

जो महाभाग हर समय प्रभु का व्यान और चिन्तन करता हे, जिसकी 
आत्मा निरन्‍्तर ईश्वरीय गुणों मे स्मण करती रहती है, वही भाग्यवान्‌ है, वही 
सौभाग्यशाली है। मनुष्य का यह ध्यान, चिन्तन ओर मनन ही उसकी सच्ची 
विभूति है । सच्ची विभूति इसलिए. कि वह शाश्वत है और उसे छीनने वाला 
था लूटने वाला कोई नहीं है | ईश्वर चिन्तन के आघार पर बनाई हुई सौमाग्य 
की इमारत ऐसी इमारत है जिसे वज्रविनिर्मित कहना चाहिए,। उस पर किसी 
का असर होने वाला नहीं। वर्षा और भूकम्प उसे हिला नहीं सकते | आग उसे 
जला नहीं सकती । प्रवल से प्रवल आबात भी उसका कुछ विगाड़ नहीं 
सकते | 

बाढ आती है। देखते-देखते हजारों मकान घराशायी हो जाते हैं और 
जल में विल्लीन हो जाते हैं। उस समय कोई-कोई कहते हँ---अभी मेरी इमारत 
को कुछ क्षति नहीं पहुँची है| यह तो गिरने वालों की गिर रही हैं | किन्तु भैया, 

वह घढ़ी दूर नहीं जब तेरा मी नम्बर आ जायगा | किन्तु जो भव्य प्राणी भौतिक 

भवनों के ग्रलोमन में नहीं लुभाते ओर ईश्वर चिन्तन रूपी अमिट विल्डिंग में 
ही निवास करते हैं, वह सदेव निश्चिन्त रहते हैं| उन्हें कोई मय नहीं | कभी 
किसी से कोई खतरा नहीं। ' 

उत्तराध्ययन सूत्र के नोवे अध्ययन में मिथिला के राजा नमि का वृत्तान्त 
आया है | संसार में विरकत होकर वे साधु हो जाते हैं। अपनी रानियों को और 
समस्त राजसी वैमव को छोड देते हैं| अशोक वाटिका में जाकर आत्मध्यान में 
लीन हो जाते हैं। इन्द्र ब्राह्यण का रूप वना कर उन राजर्षि की परीक्षा लेने 
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आये | इन्द्र ने अनेक प्रश्न किये ओर ऐसे प्रश्न किये कि साधारण मनुष्य उन 
में उलमक जाय ओर विचलित हो जाय | उन अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न 
ग्रासाद विषयक भी था | इन्द्र ने सोचा कि देख तो सही कि ये न्‍्यान में तो 
बैंठे हैं, किन्तु राजकीय प्रासादों से इनकी ममता ही है या नहीं ! यह बाहर 
से त्वागी ह या अन्दर से भी १ इन्हें कोई नयी इमारत बनाने की तो इच्छा शेष 
नहीं रह गई है ? यह सोच कर इन्द्र वोले--आप साथु -वने सो तो अच्छा ही 
किया, परन्तु ऐसा करने-से पहले एक काम तो कर लेते-- है 


पासाए कारइत्ताणं, वद्धमाण गिह्यरिप य |; 
बालग्गा पोइया ओ य, तओ गच्छसि खत्तिया 
ऐ. ज्षत्रिय राजर्षि | तुम्हें जो काम पहले करना था, वह पहले ही करना 
चाहिए था | उसे करने के वाद दीक्षा लेते तो अच्छा होता | मगर तुमने उस 
कर्तव्य काये को पीछे छोड दिया और जल्दी दी साधुशृत्ति मे कृ पडे | यह 
उचित नहीं दे। तुम्हें पहले बडें-वर्डे प्रासाद-महल-भवन बनाने चाहिए थे, 
गगन चुम्वी इमारतें खडी करनी चाहिए थी, और वाद में साधु बनना 
चाहिए था | हु 
इन्द्र के इस प्रकार कहने पर राजर्षि नमि कहते हँ--वात्‌ तो ठीक है 
ठग्हारी । रइने को कोई स्थान तो होना ही चाहिए | में यह स्वीकार करता 
हैँ, क्न्दि क्या करू १ में मकान वनवाते-वनवाते हताश ओर निराश हो गया 
हैं, वक चुका हू | जन्म-जन्म में मैने मकान वनवाये। बडे परिश्रम से 
मकान तैयार हुए, किन्तु खेद है कि कभी तो वे मकान मुझे -छोड कर चले 
गए अर्थात्‌ नप्य हो गए ओर कभी में उन्हे छोड कर चल दिया । मकानो 
ने मुझे छोढा तो भे रोता रह गया और जब में मकान छोडकर चला तो 
मकान खडे-खडे भेय उपहास करने लगे ! 


सज्जनों । आपने समाचार पत्रों में पढा होगा कि वेश भे जब भूकम्प 
आया तो चालीस हजार शआ्राठमी जमीन मे धंस गये | इतनी लाशें तो जमीन 
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में से निकाली गई थों, जो न निकल सकीं, उनकी कोई गिनती नहीं हो 
सकी | इसी प्रकार अभी कुछ. समय पहले कच्छु मे भूकम्प आया था। उसमे 
सौ से अधिक आदमी मकानों में दव कर सर गए।। अनेकों मकान नप्ट 
हो गये । 

तो संसार में इस प्रकार के उतार-चढाव आते ही रहते हैं। प्रकृति का 
प्रकोप बडा ही जबर्दस्त होता है | लोग कहते हूँ कि वैज्ञानिकों ने प्रकृति 
पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है, परन्तु ऐसा कहने वालों की नादानी को 
प्रकट करने के लिए, इस प्रकार की घटनाएं दी पर्याप्त प्रमाण हैं । 

वास्तव में यह ससार वडा विषम है | यहा कहो सुख है तो कहीं दुख है । 
इसी का नाम दुनिया है। 

ठुनिया दुरगी सुकरे सराय, 
कहीं खेर खूबी कहीं हाय हाय। 

यह दुनिया सराय के समान है | यहा पथिक आते हैं, थोडी देर विश्राम 
लेते हैं और अपने गन्तव्य स्थान की ओर चल देते हैं| यहा नाना प्रकार 
के दृश्य सदैव दिखाई देते हैं | कोई हँस रहा है तो कोई रो रहा है | ठीक 
ही कहा है *-- 

काहू घर पुत्र जायो काह्ू के वियोग आयो, 
कहूँ राग-रग कहूँ रोया रोई परी है । 

पुण्यवान्‌ हँस रहे हैं ओर पापी रो रहे हँ | यह ससार की असली स्थिति 
है | इस स्थिति को देखते हुए, कौन विवेकवान्‌ ऐसा होगा जो इस ससार 
में फल कर अपने अमूल्य जीवन को वर्वाद करना चाहेगा | 

तो नमि राजपि इन्द्र से कह रहे हँ--हे वन्धु । मैंने अतीत अनन्त जम्मों 
में एक नहीं, अनन्त मकान वनवाये हैं। ओर फिर एक प्रकार के नहीं, 
दो-दो प्रकार के वनवाये हैं| एक तो शरीर रूपी मकान बनवाया जो उस 
भत्र में साथ रह । जाते ही पहलें-पहल यही काम किया | प्रथम समय में ही 
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माता के उदर मे आह्ा लिया | आखिर आहार अनिवाय वस्तु है। काम 
करने वालों को वह लेना ही पडता है । प्रकृति ने मुझे यह विचार और 
प्रेरणणा दी कि आहार लो। ओर फिर ठहरने के लिए, शरीर रूपी मकान 
बनाया | में ने जो आहार लिया था, उसका कुछ भाग शरीर बनाने में खच्चे 
किया | इसी प्रकार जहा भी गया; शरीर रूपी मकान सभी जगह वनाया ) कभी 
छोथ और कमी वढा बनाया | सज्जनो । भोजन खा-खा कर मलाई खा- 
खा कर ओर दूध पी-पी कर, व्याघात न हो तो जीव छुहो दिशाओ से 
आहार लेता है । अगर जीव लोक के मव्य में हो तो आहार लेने में व्याघात 
नहीं होता। लोकान्त मे उत्पन्न हो तो ३-४-४-६ दिशाओ से आहार 
लेता है | 
नमि राजर्षि कहते हैं--इस शरीर रूपी मकान के वनाने में मुझे बहुत 
समय लगा, किन्त्र जब कालूरःम जी पधारे-काल-चन्द्र का आगमन हुआ तो 
दसके नष्ठ होने मे क्षण भर की भी देरी नहीं लगी | इस प्रकार में एक नहीं, 
अनेक शरीर वना चुका ह । शरीरों का हिसाव लगाने के लिए, किसी मुनीम जी 
को बिठला दिया जाय तो समध्त समुद्रों के जल की स्थादी ओर सम्पूर्ण एश्वी का 
कागज बना लेने पर भी उस सख्या की गिनती नहीं हो सकेगी। अन्त में उन 
सब का परित्याग करना पडा । किसी किरायेदारसे कोई मकान खाली करवाया जाता 
तो उसे नोटिस ठेना पठता हे, मगर इस शरीर रूपी मकान को खाली करने 
लिए तो कोई नोडिस भी नहीं मिला | नोटिस भी जाने दीजिए, एक समय 
की साहलत नहीं मिली | यहाँ तो सिफारिश और रिश्वत से भी काम वन जाता 
है, परन्तु वहाँ टनसे भी काम नहीं चला | उस हुक्म को रद्द करने वाला कोई 
नहीं मिला | ८स ग्रझार मेने ठोहरें मकान वनवाचे--एक तो चलता-फिरता 
शरीर रुपी मकान ओर दूसरा शरीः सहित रहने के लिए, ई ८-पत्थर आदि का 
मकान | मगर दोना मे से कोई भी न रहा | उन सव को छोड़ना पढ़ा। इस 
कारण में इताश हो गया हू | आखिर कहा तक मकान वनवाऊ और कितने 
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चनवाऊ | अब मेरी यह अभिलापा हुई है कि ऐसी जगह प्राप्त कर जहा 
मकान की आवश्यकता हीनहो। जह्य बाढ़, भूकग्म और तूफान न था 
सके और मुझे बार-बार इपर-से-ठचर भागना न पडें | मेने अब ऐसे मवन का 
प्रबन्ध कर लिया है कि जहा जाना तो हो, मगर वापिस आना न हो । मेने ऐसा 
मकान खोन लिया है| वह खूब सुद्ढ हे--उसके गिरने पडने की कोई 
समावता नहीं है। 


राजर्पि आगे कहते हैं -' म॒ुे अब रास्ते के लिए भी मकान की आवश्यकता 
नहीं है | जिसे रास्ते म ठहरना हो, वही मकान बनवाने का विचार करता है । 
मेरी स्पेशियल गाडी यह्य से छूठने के बाद बीच में किसी स्टेशन पर नहीं 
ककेगी ओर एक ही समय में मोज्न रूपी जंक्शन पर पहुचा देगी। वह जंकशन 
ऐसा है कि सवारिया वहा जाती तो हैं, मगर वापिस नहीं आती | उन्हें वापिस 
लाने के लिए. कोई गाड़ी ही नहीं है। शिवपुरी नगरी ऐसी अद्वितीय ओर 
निराली है कि उउ्की उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती | वहा की छुटा 
अलोकिक हे | कितनी ही सवारिया वढ़ा पहुच गई” और पहचती ही रहती हैं, 
मसर उसके सोन्दर्य-दर्णन-ज्ञान-में ऐसी लीन हो जाती है कि वहा से 
वापिस लोबने का नाम नहीं लेती । लोग्ने की आवश्यकता ही उन्हें 
नहीं हातो | लोग तो क्यों लोटे , वहा अनन्त सुस्ब है ओर अनन्त अव्यावाघ हैं | 
अनन्त आत्माए इस टग से विराजमान हैं कि अलहदा की अलहदा और एक 
की एक | वहा के निवासी सम्पूर्ण विश्व के समस्त पदार्थों को अनन्त 
ज्ञान से जानते है ओर अनन्त दर्शन से देखते है | उनके रहने-अवगाहन के 
विषय में कह्य गया ह-- 

एक मांदहि अनेक राजे, अनेक मांही एक्स | 


इक अनेकन की लहीं सख्या, नमो सिद्ध निरजनम्‌ । 


शिवपुरी से निवास करने वाली आत्माए, कैसी हैं ? वे अपने आत्मतत्त्व 
से आताद्रय से और अपने व्यक्तित् से भिन्‍न-मिन्‍्न हें | उन सब की प्ृथक्‌- 
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प्थकू सत्ता है। ऐसा नहीं है कि वहा पहुचने के वाद उनका अपना विशिष्ट 
अस्तित्व नष्ट हो जाता हो ओर वे किसी दूसरी विराठ सत्ता मे--परमात्मा में-- 
विलीन हो जाती हों। 

कई लोगों का ख्याल दे कि आत्मा जब मोक्ष में जाती हे तो वह परमात्मा 
में मिल जाती है ओर फिर उसका प्रथक अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसकी 
अपनी हस्ती कायम नहीं रहती | किन्तु वास्तव में मोक्ष ऐसा नहीं। ऐसे मोक्ष 
को तो दूर से नमस्कार । हमे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए कि जिसमें हम अपना 
अस्तित्व ही गवा बेंठें । जब हमाय अस्तित्व ही न रहा तो मोक्ष के आनन्द 
का उपभोग कोन करेगा ? अतणव जैनघर्म ऐसे मोक्ष का अस्तित्व स्वीकार नहीं 
करता | उसकी मान्यता ऐसी है कि जिस आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा उसका 
अपना व्यक्तिगत अस्तित्व भी कायम रहेगा | उसकी अपनी इकाई मिठ नहीं 
सकती | वह ज्यो की त्यों कायम रहने वाली है। संसार में ठ॒ुच्छु से तुच्छु समझी 
जाने वाली वस्तु की भी सत्ता का लोप नहीं हो सकता, रूपान्तर होने पर भी 
कोई वस्तु कमी सर्वथा नप्ठ नहीं हो सकती, तो आत्मा की सत्ता केसे मिट 
सकती है ९ 

मुवतात्मा स्व॒तन्त्र रूप में कायम रहता है ओर अनंन्त आत्मिक सुख का 
उपभोग करता रहता है। अनन्त काल तक उसकी यही स्थिति कायम रहने 
वाली है| हों, यह वात अवश्य होती है कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है, 
प्रकाश से प्रकाश मिल जाता है, उसी प्रकार सिद्ध आत्माए परस्पर एक दूसरे 
में मिल कर रहती हैं । 
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और मिल कर तो रहना ही चाहिए | मिल कर रहने का पाठ हमे सीखना 
चाहिए | संसार म आज जो गढवढ ओर इन्द्र मच रहा है अथवा क्लेश हो 
रहा है, उसका प्रधान कारण यही है कि लोग आपस में मिल-जुल कर रहना 
नही जानते | सव लोग मिलकर रहना सीख ले तो मारत-सरकार को भारतवर्ष 
के प्रान्तो की इकाइया सगठित करने मे आज जो दिक्कत उठानी पड़ रही है, 


ल्जज्जजी जि डी _ जज जज 
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वह क्‍यों उठानी पड़े १ लोगो का हृदय यदि विशाल हो तो यह प्रश्न इतना वूल 
ही क्यों पकडे १ फिर तो वह शीघातिशीत्र सरलतापूर्वक हल हो सकता है, 
मगर लोगों मे इतनी उदास्ता कहा १ 


आपने सुना ही होगा कि पहले वम्बई में गोली चली | महाराष्ट्रीयों ने 
कहा--वम्बई का पुथकुकरण हम नहीं चाहते | उसे महाराष्ट्र में सम्मिलित 
करना चाहिए, | इसके लिए. उच्छु खल प्रदर्शन हुए और हिंसात्मक कार्रवाइया 
की गई | तव पुलिस को गोली चलानी पढ़ी | सैकड़ों मरे या घायल हुए। 
फिर भी इन्द्र शान्त नहीं हुआ । उघर वित्तमंत्री के त्यागपत्र देने से हालत और 
विगढ़ गई | इससे प्रान्तीयता को बढ़ावा मिला | जो लोग शासन के पुर्ज बने 
हैं ओर शासन मे महत्वपूर्ण स्थिति में हूँ, उनमें प्रान्तीयता का सकीरण 
भाव रहना वड़े खतरे की वात है। जो शासनसूत्र को सचालित करने वाले 
हूँ, राज्य को सगठित करने वाले हैं, उनही में प्रान्तीय भावना हो और वही 
लोग जब समग्र राष्ट्र की भलाई की व्यापक भावना से विचार न करे तो देश 
को बड़ी क्षति पहुच सकती है । 


सज्जनो । राजकीय पुरुषों में प्रान्तीयता की मनोवृत्ति होना घातक नीति 
है | एक तरफ वे राजकीय पुरुप होने का दावा करे ओर दूसरी तरफ राज्य की 
नीव को ही खोखला करने का प्रयास करें तो यह विरोधपूर्ण नीति खतरे से 
खाली नहीं है | जिस नाव पर आप सवार हैं, उसी के पाटिये उखाड़ने की 
कोशिश करने का अर्थ क्या है ? ऐसी नाव कहा तक आपको सकुशल ले 
जा सकेगी १ तो ऐसे सज्जनों से देश की भलाई होने वाली नहीं । 

महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर एक द्विभाषाई राज्य बना दिया गया 
तो उसके परिणामस्वरूप अहमदाबाद में दगा हो गया । 


सज्जनो । हमें तो यह विचार करना है कि आखिर इस ग्रकार के रंगों 
का कारण क्या है ? इन भड़ों के पीछे जनता की कौन-सी मनोभावना काम 
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करती हैं ? विचार करने पर विदित होता है कि लोगों ने मिल कर रहना नहीं 
सीखा है। सकीणंता ओर स्थार्यपरायणुता मनुण्य को विश्व चिन्तन से रोकती 
है। जहाँ अपने ही शाप्ट्र के प्रति ममता नहीं, एक प्रान्त वाला दूसरे प्रान्त 
वालो को पराया समभता है, वहा सामग्र विश्व के प्रति बन्चुता का भाव किस 
प्रकार उडित हो सकता है ? ओर ऐसा हुए विना किस तरह ससार म स्थायी 
शान्ति की प्रतिप्ठा दो सकती है १ 
प्रान्ता का पुनगंठन शासन की सुविधा की इहृष्टि से किया जा रहा है । 

इसका यह अर्थ तो नहीं है कि किसी प्रान्त को सकठ मे डाला जायबगा | कहीं 
अनाज ज्यादा होता है ओर कहीं कम होता है। तो क्या केन्द्रीय सरकार यह 

सहन करेगी कि एक प्रान्त भे अनाज पडा-पडा सडता रहे और दूसरे प्रान्त 
के निवासी यूखो मर जाए ? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है | इसी के लिए, 
तो केन्द्रीय सरकार है । फिर लोग क्यों द गा-फसाद करने पर उततारू हैं ९ 
वास्तव, में जिन में स्वार्य भावता की अधिकता है, जिनमे समह्टि नही है 
अथवा जो इस वहाने अपने राजनीतिक स्वर्थ सिद्ध करता चाहते है, वही 
अशान्ति उत्पन्न करते हैँ ओर जनता को गलत राह पर ले जाते हैं। 
देश की शान्ति को भग करते हैं । 


तो में यह कह रहा था कि हम मिल-जुल कर रहना सीखना पडेगा। इसके 
विना शान्ति ओर सुख का अनुमव नहीं किया जा सकता । सिद्यात्माओं से 
हम यह शिक्षा मिल्॒ती है | सिद्दात्सा व्यवितगत रूप से प्थक्‌ू-पृथक भी ह॑ ओर 
प्रदेशों की व्यापक-बृत्ति से एकमेक भी हे रहे हैं| आकाश के जिस प्रदेश से 
एक सिद्ठ आत्मा का प्रदेश है, उसी में अनन्त सिद्ध आत्माओं के एक-एक 
(अदेश है। इस प्रकार अनन्त आतव्माआ के ग्रदेश एक ही जगह समाये हुए, हैं । 
(उनमे किसी प्रकार का अन्तर नहीं है | 
भाइयो | हमे भी ऐसी कासना करनी चाहिए कि वह एकीकरण की 
अवस्था कब ग्राप्त हो ? मगर केवल कामना करने से ही उस उत्कृष्ट अवस्था 
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की प्राप्ति नहीं होगी | पहले यद्वां उसकी ट्रेनिंग ले ली जायगी, तभी वह स्थिति 
प्राप्त होगी । जो लाग यहा तोड-फोड मे लगे हे, जिन्हें मिलने के बदले विछु- 
बने में ही अविक आनन्द आता है, जो दूसरे को बुणा की दृष्ठि से ेखते हैं, 
उन्हें मिल-जुल कर रहने की सिद्दा की वह स्थिति प्राप्त नही हो सकती वे भट- 
कते ही फिरेगे [ 

सज्जनों | सबसे मिल कर रहो सबसे प्रेम करो | दृष्टि में उदारता और 
विशालता लाओं । देखो 


सब से अधिक नेम है, नेस से अधिक प्रेस । 

जा घर नेम नग्मेम है, ता घर कुशल न क्ञेम ॥ 
सबसे वढ़ी वात तो यह है कि आत्मा मे त्याग होचा चाहिए | यदि कोई 
चीज जीवन में जागति उत्नन्‍्न करने वाली है, जीवन को चमकाने वाली और 
उठाने बाली शक्ति है, तो वह नियम है। कुछ न कुछ प्रतिज्ञा होनी दी 
चाहिए त्मा पर पार्पा का जा बाक लदा हैँ, वह सारा का सारा उतार 
कर फेंक दिया जाय॑ तो वहुत ही उत्तम दें। ऐसा करते ना वने तो जितना 
फेंका उतना ही अच्छा है, मगर वस्ठु स्थिति यह है कि आज लोग पापों 
की उस गठरी को अधिक से अधिक भारी बनाने मे सलग्न हैं | कहा है-- 


संत वाघे गठरिया अपजस की | टेर। 
- छूट कपट कर माया जोडी, कुमत-गांठ केसे होवे हलकी । 

आ यमदूत पकड़े ले जावे; लेंगे खबर तेरी नस नस की ॥ 

सज्जनो । यह अपयश की--पाप की गठरी सिरपर क्यो बाघ रहे हो ओर 
आत्मा को भारी क्यों वना रहे हो! गुरु महारान चेतावनी दे रहे ह---ऐ. 
प्राणी | मनुष्य जन्म पाया है तो पाप की गठरी को हल्की करने का यही समय 
है, यही सुअवसर है| ज्यो-ज्यो कग्वली भीगती जाती है, भारी होती जाती है । 
ज्यो-ज्यों निन्दा-चुगली कर रहे हो, ल्यो-त्यों आत्मा को मारी बना रहे हो | परन्तु 
याद रखना, आखिर इस कम्बल्ली को उठाना मुश्किल हो जायगा | जो वस्तु 
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भारी होती है, वह नीचे जाती है, ऊपर नहीं जाती। छोटी-सी ककरी ऊपर 

फेकते हो किन्तु वद भी नीचे जाती है और रई का पेलू फेंकते हो तो ऊपर 

जाता है | आप देखते ही हैं, अग्नि की ज्वाला जब भी जायगी तो ऊपर को 

ही जायगी, क्योकि उसका स्वभाव ऊपर ही जाने का है। इसी प्रकार यदि 

आत्मामे जीवन ज्योति जल रही है तो वह ऊपर जाने वाली है ओर यदि पाप ने 

आत्मा को भारी वना दिया है तो उसका नीचे जाना निश्चित है । 





-तो सज्जनो । यह समय आत्मा को हल्का करने का है। अतएवं अधिक 
कुछ न बन पडे तो कम से कम किसी की निन्‍्दा करके आत्मा को भारी तो 
मत वनाओ | अरे, कम से कम मूल पू जी को तो वनाये रखो ! 


अगर आपको अपनी आत्मा हल्की वनानी है, ऊर्ध्वगामिनी शक्ति प्राप्त 
करना है ओर जीवन-ज्योति जगानी है तो नियम अगीकार करना चाहिए । 
नियम एक-पवित्र गुण है ओर आत्मा की पवित्रता की कसोटी है। अतएब 
जीवन में नियम होना ही चाहिए। अगर आप झूठ, चोरी, हिसा, चुगली, 
निन्‍्ठा, रिश्वतखोरी, चोर वाजारी, पर के प्रति दुर्भावना, दोष, ईर्प्या आदि 
को छोड सकें तो आपके लिए अत्यन्त द्ितकर होगा । 


भाइयों । नियम आपके जीवन को व्यवस्थित, सबत और नियत्रित करने 
वाली वस्त॒ है। वह आप में घैंये, साहस और दृठता उत्पन्न करेगा | जब 
आप अब पतन की ओर जाने लगेंगे तो वह सहारा ढेकर आपको वचाएगा। 
आपके चचल मन को स्थिर करेगा | इसलिए नियम को सर्वोच्च स्थान प्रदान 
किया गया है | 


तो सबसे ऊचा स्थान नियम का है, परल्ठु प्रेम का दर्जा नियम से भी 
ऊँचा है। ऐसा मत सोचना कि महाराज का नाम प्रेम चद” है, अतणव प्रेम 
को नियम से भी ऊचा वता रहे हँ। भाई, यह तो नाम है, सश्ा है। इस 
उज्ष के प्रति मेरा कोई मोह नहीं है | 
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तो नियम से ऊचा ग्रेम है। आखिर नियम को अंगीकार कौन करेगा ९ 
और अंगीकार करके कोन उसे निभाएगा १ जिसे नियम से प्रेम होगा, वही 
नियम स्वीकार करेया।, विना प्रेम के, प्रथम तो मनुष्य नियम को अगीकार ही 
नहीं करता और यदि लोक लाज से, दवाव से, जवर्दस्ती से अथवा प्रतिष्ठा 
के विचार से किसी ने अंगीकार कर लिया ओर उस नियम के प्रति अन्त-करण 
में सच्चा प्रेमन हुआ तो वह निभ नहीं सकेगा। कोई भी नियम न लेनः 
बुरा है; पर नियम लेकर उसका पालन न करना ओर भी बुरा है। प्रतिज्ञा 
भंग महान्‌ पातक है | इस प्रकार नियम के लिए प्रेम की अनिवाय आवश्व- 
कता है | जिसके चित्त में नियम के प्रति प्रेम है, उसका जीवन भी घन्य है । 


प्रेम के बिना जीवन ही क्या है। जिस दीपक मे स्नेह (तेल) नहीं, यह 
दीपक भी किस काम का ₹ तेल के अ्रभाव में वत्ती चाहे जितनी बडी हो, 
मोदी हो, चाहे दो गज लम्बी ही क्यों न हो, वुथा हे | दिया सलाई दिखाई नहीं 
कि ज्ञण भर मे सारी की सारी जल कर राख हो जायगी ] इसके विपरीत, बची 
मले छोटी-सी क्यो न हो, यदि वह तेल से सनी हुई है और दीपक के साथ 
जुड़ी हुई है तो वह अपने आसपास में आलोक का प्रसार करेगी और दीपक 
की शान भी बढाएगी | 


ह, तो में कह रहा था कि प्रेम का दर्जा ऊचा है | जिस जाति, समाज 
ओर राष्ट्र रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल होता है, उस जाति, समाज और 
राष्ट्र की ज्योति चिरकाल तक ज्वलन्त रहती है। वह आप भी आलोकित 
होती है और दूसरो को उद्भासित करती है| जिस राष्ट्र, परिवार या कुट्॒म्ब में 
प्रेम है, जिनके जीवन रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल है, वह जाति, परिवार या 
कुठम्ब जल्दी खत्म होने वाला नही है | वल्कि वह भूले भटके मुसाफिरों को 
रोशनी दिखाने वाला होता है | इसके विरुद्ध, जह्द प्रेम नही, वहा विनाश है । 


रावण कितना प्रतापी राजा था ? उसने अपने समय भे बढ़ी घाक जमा 
ली थी। उसकी प्रचएड शक्ति के सामने कितने ही वीर नुपति गण नतमस्तक 
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है, सोने की लका उसकी राजधानी थी। मगर जब उसके घर 
पड़ी तो नतीजा क्या निकल्ला ? साने की लका भस्म हो गई | रावण 
वल अपने राज्य से ही, वसन्‌ जीवन से भी हाथ धोना पड़ा | उस 
परिवार का सत्वानाश हैं। गया | आज रावण के वंश का खोजने पर भी 
पता नहीं मिलता | जिस राप्ट्रसमाज या जाति मे प्रेम रूपी स॒र्य ही नही है, 
बह्मां शान्ति तंपी प्रकाश के दशेन करना चाहोगे तो कैसे हो सकेंगे ? वह तो 
हो प, ईपा और फ्रंट का अ घकार ही छाया रद्वता'है। वडे बडे सुद्ढह सममे 
जाने वाले शासन इस हे प-दावानल में भस्मीभूत हो गये | _ 


ह्लें 

छ्‌ 
6 

ता 


बे 


सञ्जनों | इसीलिए म॑ कहता हैं कि जीवन से नियम के खाघ प्रेम भी 
होना चाहिए | अतएव गठरी वावनी हो तो तियम की वाघो | आप लोग इस 
लोक के लिए तो वहुत कुछ करते हो, कुछ परलोक के लिए भी कर लो | 
यहां वर्डी-बडी ह्वेलियाँ चुन _ रहे हो, तो परलोक के लिए भी मकान का ख्याल 
कर लो। आख़िर तो परलोक के लिए. प्रयाण करना ही होगा। सदौव यहा 
रह नहीं सकोगे। आज तक आई स्थायी रहा नहीं तो आप ही कैसे रह 
सकोगे ९ । 


४ 


सज्जन । नमि राजरपि के सामने इन्द्र महाराज ने यही” प्रश्न रक्खा था | 
तब मुनि ने कहा था--मकान वनाते-वनाते भें तो थक गया हु मेने एक 
जत्म में नहीं, अनेक जन्मों मे मझान बनाये -ओर वनवाये ओर पानी की 
तरह पैसा बहाया, किन्ठ अन्ततः सभी विछुड गये। किसी ने साथ नहीं 
दिया | जब इस काया रूपी मकान ने भी साथ न ठिया तो इंटचूना और 
पत्थर फे मकान से क्या आशा की जा सकती है, नमि राजर्पि कहते ह':-- 


सयय खलु सो छुणइ जो मग्गे कुणई घर। 
जस्थेव गन्तु मिच्छेज्जा, तत्थ कुब्चेज्ज साखय॑ ॥ 


ला 
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जिसे रास्ते में विश्राम लेना हो, वही वहा मकान बनवा वे | मुझे अब 
मार्ग में विश्राम नहीं करना है मेरी गाडी यहा से जो छूटेगी तो सीवी वही जीकर 
रुकेगी, जह्य मुझे पहचना है | मोक्ष नगर मे ही सीधी जाएगी । 


भाइयो | उन महापुरुषों को अपनी साधना पर विश्वास था| उन्हें अपनी 
आत्मा का भरोसा था । वें अपनी शम््तियों से भल्ती भाति अमिश्ञ थे। इसी 
कारण नमिराज जी ने कह्य - जिस जीव को यह सशय हो कि में वहा पहच 
सकू गा या नहीं वह रास्ते के लिए मकान वनवाव, किन्तु मुझे सशय नहीं है । 
में जहा जाना चाहता हैं, वह शाश्वत स्थान है और वह कभी गिरने-पड़ने या 
विध्वस्त होने वाला नहीं है लोक के अग्रभाग पर स्थित है। वहा आकाश 
हो मकान है| मकान टूट फूट जाता ईं,मगर आकाश का कभी कुछ विगढ़ने वालां 
नहीं। सुकतात््माए. वही स्थित हैं। उत्तका वहा जाना है पर लोट कर आना' 
नही है। लोट कर आना होता तो भी मकान वनवाने की सोचते, मगर जब 
लोगना ही नही तो क्या करना है 'सकान वनवा कर | हि 
यह है महान्‌ सकल्‍्प ओर प्रगाढ श्र ढ्ान | महा पुरुषों के सन में ऐसी 
सुद्ढ़ श्रद्धा ओर प्रतीत होती है, जो सम्पक्त्र के अभाव में कदापि उत्पन्न नहीं 
हो सकती । आत्मा, लोक परलोक ओर मुक्ति के विपब में इस प्रकार का 
अविचल श्रद्धान सम्पक्त्व -की अचूक कसौटी है। जिस ढिन आप का जीवन 
ऐसा श्रद्धामय शो जायगा | उस दिन आपको भी सम्पग्दप्टि होने का दावा 
करने का अधिकार होगा | 
ह्, नमि ने इन्द्र को जो उत्तर दिया, उससे इन्द्र के कान खुल गये | 
वह सोचने लगा--वबह तो पक्के वावा हैं | जेसा सोचता था, वेसे ही निकले | 
यहा मरी दाल नहीं गलने की | 
वास्तव मे पक्के आदसी के सासने कच्चे आदमी का आख मिलाना भी 
कठिन है । ५ 
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तो म कह रहा था कि आज आप बड़ी-बढ़ी दवेलिया खड़ी करके इनयते 
हो ओर अद्दकार से फूले नहीं समाते, किन्तु सज्जनों | उस नाशशील इमारत 
को नष्ठ श्रष्ट होते देर नही लगेगी। सच्ची सोमाग्यतूचक बिल्डिंग कौन-सी है ? 
एक पद्च के रूप में सुनिए. :-- 


सुबह शास जिसको तेरा ध्यान होगा. 
बड़ा भाग्यशाली वह इन्सान होगा । 


उसी को तो हरदम लगन तेरी होगी, 
हैं. जिसका कि सुकृत उदयमान होगा ॥ 


सज्जनो | इस ससार मे वही जीव भाग्यवान और पुण्यवान होगा, 
निसे ईश्वरीय चिन्तन रूपी कुवेर की निधि मिल गई है | जिसने अपने अन्तरतम 
में भगवान्‌ को विराजमान किया है, या यों कहिए. कि जिसने अन्तरतम मे 
विराजमान परमात्म-देव का साक्षात्कार किया है, उससे वह कर जगत में कोई 
पुण्यशाली नही है । जो तन घन और यौवन में पुण्यवानी मानते हैं, वे भूलते 
हैं, घोखा खा रहे हैं | पुर्ववान्‌ पुदष वही है जो प्रातकाल और सब्याकाल 
अरिह्त प्रभु का नाम लेता है उनका गरुणगान करता है उनके साथ अपनी 
आत्मा को जोड़ता है और तादातब स्थापित करता है | ऐसा पुण्यवान्‌ पुरुष 
ससार के धवे करता हुआ भी निरन्तर परमात्मा का स्मरण करता है। क्षण 
भर के लिए लिए, भी भगवान्‌ को नहीं भूलता | उसकी लो भगवान्‌ में ही लगी 
रहती है । 


भाइयों | जिसने प्रवल पण्य सचित किया है, उसी को यह महान उच्च 
स्थिति प्राप्त होती है । अगर आप सच्चे पुण्यशाली वनना चाहते हैं, तो सर्व 
प्रथम अपनी दृष्ठि मे सशोघन कीजिए. | तत्व के रूप को यथावत्‌ जान कर 
उसपर श्रद्धान कीजिए । जब तक आपके विचार सशुद्ध नहीं हुए तब तक 
आप सही राह पर नहीं चल पाएगे | विचारों का वह संशोधन और दृष्ठि की 
निर्मेलता ही सम्यकत का रूप है। उसे प्राप्त किये विना सब व्यर्थ है। इसी 
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कारण मैं पुन पुनः सम्यकत्व की ओर आपका ध्यान आकषित करता हू । जो 
सम्यक्वघारी होंगे, उन्हीं को पुण्यतत्त्व ओर पाप तत्व का यथार्थ ज्ञान होगा। 
सम्पकल्व के अभाव में लोग पाप को पुण्य और पुण्य को पाप समझ लेते हैं 
आर विपरीत प्रकृति करने लगते हैं। इस प्रकार सम्पक्त्व को प्राप्त कर जो प्रभु 
का ध्यान करेंगे, वे अमरत्व की प्राप्ति करेंगे | 


। व्यावर | 
११०७-०६ 


हु 
तीन बीय 
बीर. सबसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर घुधा सश्चिता' । 
वीरेशासिहतः स्थकर्सनिचयों, घीराय नित्य नसः 
वीरात्तीथमिंद प्रवत्तमतुल, वीरस्थ घोर तपो, 
बीरे श्रीवत्तिकीर्ति कान्तिनिचय हे बीर | भद्ग' दिश ॥ 
अर >< >< >८ 


अटन्तों सगवन्त इन्द्रमहिता' सिद्धाइच सिद्धिस्थिता-, 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायका 
श्री सिद्धान्तसपाठकामुनिवरा रत्नत्रयाराधका 
पह्चेते परमेप्ठिन. प्रतिदिन छुबेन्तु नो सड़ शलस ॥ 
डपस्पित भद्धपूर्पो तथा वहिना यह एक सवसम्मत तथ्य है कि जगत 
की सभी जीवात्माए, अपने जीवन को आमोद-प्रमोद से परिपूँं ओर आननन्‍्दमब 
ठेखना अआहती दे । ससार मे एक भी प्राणी आप न पावेग जो अपने आपको 
आननन्‍्दमब न ठेखना चाहे। इस सल को सिद्ध करने के लिए किसी की 
सम्भति लेने की आवश्यकता सही, पटिडतों को बुलाने की जत्रत नहीं और 
पोधियों के पन्‍ते पलटने की भी आवश्यकता नहीं हैँ) यह ऐसा सत्य है कि 
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घ्समे मतभेद झबया विदाद को कोई छब॒काश नहीं है | सब अपने-अपने 
अनुभव से ही इसे जानते है | 

सभी ग्राणियणे को क्यो आनन्द की आकाजा रहती है ? इस का उत्तर यह है 
कि आनन्द आत्मा का सुण ह, स्वभाव है। वाद्य वस्तुओं से प्रमावित हो कर 
आत्मा भले दी अपने निजम्दन्प को न समझ सके | और विभाव मे परिणत 
हो रह हो, फिर भी अनजान रुप में भी,वह अपने असली स्वभाव की और ही 
आहकृप्ट होता है । नीतिकार कहते है *-- 

अतीत्य हि गुणान्‌ सर्वान स्वथावरो सृध्नि तिष्टति । 

अर्थात सब गण को लाथ करके स्वभाव सर्वापरि होकर रहता है । जिसका 
जो स्वभाव है वह रूमूल नाठ ज्द्ठी हो सकता । वाहर के प्रमाव से वह दव 
सकता है बिकृतत हो सकता हे फिन्तु नप्य नहीं होता । स्विभावों दुरतिक्रम? 
अर्थात्‌ कोई भी वस्तु अपने न्‍्वृभाव का अतिक्रमण नहीं करती | इल कथन के 
अनुसार क्योकि आनन्द आत्मा का स्पकृप है, अतएव उसको प्राप्त करने की 
आत्मा भे सहज प्रेस्णा वनी ही रहती है | 

प्रश्न यह हो सकता है कि जब आनन्द आत्मा का स्वभाव है ओर प्राणी 
मात्र में उसे प्राप्त करने की लालसा भी जगी रहती है तो फिर उसकी प्राप्ति 
सव्‌ को क्यो नहीं होती ? वह आनन्द मिल क्यो नहीं रहा है ९ 


विचार करने से यतीत होगा कि आनन्द प्राप्ति की अभिलापा होना एक 
वात है और उसे ग्राप्त करने के लिए. साधता करना उसकी सामग्री जुयना 
दूसरी वात है । किसी मी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आकाक्षा कर लेना ही 
पर्याप्त नही है | आकाज्षा कर लेने सात्र से ही इष्ट सिंद्धि होने लग जाय तो 
दुनिया में कौन दुखी ओर दरिद्र दिखाई दे ? इच्छा की ओर इच्छित वस्तु 
सामने आ गई | यह तो बहुत ही सरल नुस्खा होगा। किन्तु ऐसा हों नहीं 
सकता | इच्छा के साथ प्रवृत्ति, उद्योग, पुरुषार्य ओर साधना मी होनी चाहिए | 
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तो हमारा जीवन प्रेक्टिकल होना चाहिए,, अमली होना चाहिए या कत्तैव्य 
निप्ठ होना चाहिए | हम जिसे चाहते हैं, जो इमारा इष्ट है, उसे प्राप्त करने 
के लिए हमें अपनी समग्र शक्तियों के साथ, तन से, मन से, ओर घन से जुट 
जाना होगा | कटिबद्ध होकर ग्रयत्त|किए, विना इष्ट सिद्धि की सभावना नहीं की 
जा सकती | 

धन आदि भीतिक पदाथां की ग्राप्ति के लिए मनुप्य किस प्रकार आकाश 
पाताल एक कर रहा है, किस तरह हाथ धोकर पीछे पडा है, यह प्रत्यक्ष देखा 
जा सकता है। लोग उन पदार्थों के पीछे खाना पीना और आराम लेना भी 
भूल जाते हैं| इतनी सलग्नता, तन्मयता,और जागरूकता रखने पर ही सफलता 
मिलती है | अगर आप हाथ पर हाथ घर कर बैठ जावे और बंगले में बेंठे- 
बैठे ही घन की कामना करते रहें, तो सज्जनों | ऐसी कामना से क्‍या काम 
बनने वाला है ९ 


केवल कामना ही कामना से काम नहीं चलता | समस्त ऋड़िया ओर 
सिद्धिया उसी व्यक्ति के गले में वस्माला डालती हैं, जो उद्योगी और पुरुपाथी 
होता है| 


सज्जनो । पुरुषार्थ भी तीन प्रकार के होते हैं | पुरुषा्थ को वीये-शक्ति या 
पराक्रम भी कह सकते हैं| शालकारों ने तीन प्रकार की वीये शक्तिया बतलाई 
हैं--(१) परिडतवीय (२) वालपरिडित वीये ओर (३) वाल वीये | 


परिडत या ज्ञानी पुरुष का पुरुषार्थ परिडत वीरय कहलाता है। यह 
आत्मार्थों का अथवा मोक्ष के साधक का पुरुषार्थ है। आत्मार्थी शानी पुरुष 
की दृष्टि अन्तम खी होती है, वहिस खी नहीं होती | वह वाहर की ओर नजर 
न डालकर अपने अन्दर ही देखता है। उसे जो कुछ पाना है, द्व ठना है 
ओर खोजना है, वह सव भीतर दी से प्राप्त करना ओर खोजना है| बाहर 
भय्कने की उनकी वुत्ति नहीं होती | वे गिरिकन्दराओं, मन्दियों में या नदी- 
नालों में नहीं ढ़ ढते हैं | इधर जाना, उघर जाना, इसे मिलाना, उसे मिलना, 
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यह सब वाह्य दृष्टि से बाह्य पदार्थ मिल सकते हैं, मगर वे सुखी नहीं बना 
सकते | आत्मा के आनन्दमय स्वमाव को प्रकट नहीं कर सकते । यही नहीं, 
वे उस खमाव को आच्छादित करते हैं, दवाते हैं ओर विकृत- करते ह। 
मनुष्य अपनी इस विपरीत प्रकृत्ति के कारण ही सुखी नहीं वन पाता। वह 
खुली बनने के लिए ऐसी चेप्णए करता है, जिनके परिणामस्वस्प दुखी 
बनता जाता है। वाह्य पदार्थ सुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि सुख उनमें 
है ही नहीं। जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं, वद लाख प्रयत्व करने पर 
भी कैसे पाई जा सकती है ? सुख आत्मा का स्वभाव है ओर आप भीतिक 
पदार्थों में उसकी खोज करने चले हैं तो निराशा के सिवाय ओर क्या प्ले 
पड़ने वाला है ९ 

अतएव शानी जन कहते हूँ कि यदि तुझे सचमुच ही सुख की अभिलाषा 
है तो सुख को खोजने से पहले सुख का स्थान तो खोज ले | यद तो समझ 
ले कि तुके सुख कहद्दा मिल सकेगा ? अगर इस प्रश्न का 'सही उत्तर मिल 
गया तो सुख की संभावना भी की जा सकती है। अगर तू यही “न जान 


पाया कि सुख कहा है, तो फिर भटकते फिरना दही तेरे भाग्य में -है,; सुख 
पाना नहीं। धर 


न 


वास्तव में इमारी दृष्टि आन्‍न्तरिक होनी चाहिए.| हमे आनन्द के मूल 
खोत ओर अक्नुव भंडार आत्मा की ओर ही देखना चाहिए, । तो पहली 
श्रेणी की जो पुरुषार्थी आत्माए हैं, वे परिडतवीयेबवान आत्माएः कहलाती 
हैं। उन्हें वीर्यान्तरायकर्म को तोड़ने से जो बल, . वीगे, पराक्रम या- पुरुषार्थ 


करने की शक्ति प्राप्त होती है, वें उसका दुरुपयोग नही करतीं । ऐसे पुरुष 
अपनी शक्ति से दूसरा को हानि नहीं पहुँचाते | 


जो सन्त पुरुष पाप से डरता है, जिसने समस्त पापों का त्याग कर दिया 
है, जो पट्‌ काय के जीवों का सरत्षक है, और जिसकी मानसिक, वाचिक एवं 
कायिक प्रकृति स्व और पर के कल्याण के. लिए होती है, वह 'पश्डितः कह-'* 
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लाता हैं| परिंडत पृरुष का पुरुवार्थ सीधी दिशा में चलता है, जिससे वह 
अपना भी भला करता है और दूसरों का भी। वें पण्डित वीय॑ वाले सर्वविस्त 
साथ होते हैँ, पूर्ण रूप से ग्रत्याख्यानी होते हैं और समस्त आखवों के संस 
के त्यागी होते हैं | ४ 

आने वाला पानी मोरी या छिंद्र रहने से बंद नहीं होता | मिद्दी लगाकर 
पाल बाघने से ही वह रोका जा सकता है । तो कर्माखव रूपी पानी, जो चारों ओर 
से ही बहता चला आ रहा है, उसे रोकना क्या- साधारण वात दे ? देखिए, 
आज पानी ने वैसी तवाही मचा रक्‍्खी है| कई जगहों पर गाव के गाव जल- 
मग्न हो रहे हूँ | यद्यपि सरकार वाढों पर नियन्त्रण पाने की मरसक चेष्य कर 
रही है, वाव बनवा रही है, फिर भी अपार जलशशि पर कायू पाना कठिन हो 
रहा है| इधर वाव वन कर तयार होता है, उघर वर्षा आती है और चाघ को 
वहा ले जाती है| 


सज्जनो । पानी के प्रचणड प्रवाह को रोक देना बच्चों का खेल नहीं | 
सरकार के प्रचुर साधन भी इसमें पूरी तरह सफलता नहीं पाते। इसी प्रकार 
अनन्त काल से पापों का जो तीत्र प्रवाह चला आ रहा है; जो वाढ आ रही 
है, उसे रोकना तो ओर भी अधिक कठिन है | परन्तु पडितवीर्य वाली आत्माएँ 
अवश्य उसे रोकने में सफल होती हैं| 


वाघ वाघना भी द्वासी खेल नहीं। हरेक : व्यक्ति बाघ नहीं वाध सकता । 
इसके लिए, पहले अच्छी तरह ट्रेनिंग ठेनी पड़ती है। कई प्रकार के एस्टीमेट 
तैयार करने पडते हैं| वड़े-वढ़े इंजीनियर अपने दिमाय पचाते है। तब कहीं 
वाघ की योजना तैयार होती है | तत्पश्चात वहुत से व्यक्तिययों को परिश्रम करना 
पड़ता है | तब कहीं वाघ तैयार होते हैं | इसी प्रकार कर्मी के प्रवाह को रोकना 
भी आसान नहीं है । जैसे वाघ बनाने वालो को ट्रे निग लेनी पड़ती है, उसी 
प्रकार निरन्तर आने वाले कर्मों के प्रवाह को अवरुद्ध करने के लिए भी 
सच्चे गुद की उपासना करके शिक्षण लेना पडता है | ऐसा करने पर ही वह 
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उन्मत्त प्रवाह रुक सकता. है | शिक्षण लिये विना कोई भी काम सुचारु रूप से 
नहीं हो सकता । | 
शास्त्रकारों ने शिक्षा भी दो प्रकार की वतलाई है वा यो कहें कि मूल भूत 
दो रूपक हैं--प्रथम ग्रहणी शिक्षा और द्वितीय आसेवनी शिक्षा । यह दोनों 
शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए हैँ | श्रगर इन दोनों शिक्षात्रों को जीवन 
में आत्मसात्‌ कर लिया जाय तो फिर दूसरी किसी शिक्षा की आवश्यकता ही 
नहीं रह जाती । धकः 
सबसे पहले ग्रहणी शिक्षा लेनी चाहिए । अर्थात्‌ जो काम करना है, 

बुजगों से पहले उसकी शिक्षा ग्रहण करो । उसका श्ञान हासिल करो | व्यवह्यर 
में देखा जाता है कि जिस मनुष्य को किसी किस्म की दुकान करनी होती है, 
वह पहले उसी किस्म की किसी दूसरे की दुकान -पर काम करता है, साल- 
छुद्द महीने अनुभव प्राप्त करता है और फिर स्वतन्त्र रूप से दुकान चलाता 
है। ऐसा करने से ही सफलता प्राप्त होती है ! इसी प्रकार डाक्टर बनने की 
इच्छा रखने वाले को किसी मेडिकल कालेज में जाकर ट्रेनिंग लेनी पढती है। 

वकील को वकालत की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात्‌ भी किप्ती अनु- 
भवी वकील से छुह महीने तक अनुभव लेना पड़ता है। उसके वाद उसे 
डिप्लोमा मिलता है | ऐसा होने पर ही डाक्टर या वकील अपने का< में कुश- 
लता पाते हैं | ट्रेनिंग नहीं पाया हुआ डाक्टर 'नीम हकीम खतरे जान! वाली 

कहावत चरितार्थ करता है। कहते हैं -“अनजान हकीम, लोमी गुरु और 
खुशामदी वजीर से खैर नहीं! अगर हकीम अंपने फन में होशियार नहीं होगा 

तो उससे मरीज को प्रर-पूरा खतरा समझ्रिए | समव है, उसे ग्राणों से भी 

हाथ घोना पडे | लोमी गुर भी सप्ताज् का क्या पथप्रदर्शन कर सकेगा ९ 

वह लोभवश ठकुर सुद्दाती बातें कहेगा। उसमें कल्याण की आशा नहीं की 
जा सकती | क्योंकि -- 

..._ गुरु लोमी शिष्य लालची, दोनों खेलें दाव। 
दोनो ड्वे बापड़े, चंद पत्थर की नाव॥ 
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जब चेला सोचे कि गुद जी कहीं चल देतें तो सब दान- 
दक्षिणा में ही ले लेता ओर शुरू जी सोचें कि चला वाहर चला जाता तो इन 
सव चीजों को में अपने कब्जे में कर लेता, ओर इस प्रकार दोनों ही अपने- 
अपने दाव मे लगे हों, तो मल्ला वे भवतो का क्या कल्याण कैसे कर सकते 
हैं ? ऐसे लोभी गुरुओं से भक्तों का कुछु भी कल्याण नहीं हो सकता | ऐसा 
गुरु भक्त के कान में क्‍या गुरुमत्र फू कता है ९ 


कानापाती कुरे, तू चेला मैं गुरें, 

भावे डूबे तरें, हमारा उल्लू सीधा करें | 
जिनका सिद्धान्त ही ऐसा होता है, वह लोभी-लालची गुरू यही सोचा करते 
हैं-- बूढ़ा मरे या जवान, हमें दक्षिणा से काम |! वस, उन्हें दक्तिणा मिल 
जानी चाहिए, किसी को को£ अनिष्ट होता हो तो हो | उनकी वला 
से ऐसे गुर अपना ही भला नहीं कर सकते तो दूसरों की क्‍या भलाई 


करेंगे ? वे तो पत्थर की नौका के समान हैं। पत्थर की नोका स्वयं भी डबती 
है और बैठने वालों को भी पंदे में ले जाकर बिठा देती है। 


दूसरों को तारने का, दूसरों का उद्घार करने -का या पार उतारने का 
अधिकार किसको है ? जिसमें स्वय॑ को तिराने की शक्ति है- जो स्वय पार 
लग सकता है, वही दूसरों को पार लगा सकता है | यह एक लकडी की बनी 
किश्ती को ही हासिल है, पत्थर की नाव को नहीं। 


कोई अगाघ समुद्र हो, छिंद्र वाली नाव हो, जन्मान्ध बैठने वाले हों ओर 
दर्माग्य से जन्मान्च ही मिल जाय खिवेया | कहिए ऐसे लोगो के पार होने में 
भी कोई शका है ? अजी साहब, , वे ऐसे पार होगे कि ठृढ़ने पर भी पता नहीं 
लगेगा । क्योंकि प्रथम तो नौका ही छिंद्र वाली है, अत उसमें पानी ऐठना 
शुरू हो जाएगा | फिर वैठने वाले अवे हैं। उन्हें छिंद्र का पता भी लगने 
वाला नहीं । आख वाले तो छिद्र को वद कर सकते हैं, -परन्चु जिन्हें छेद ही 
नही दिखाता, वे कैसे उसे वद्‌ कर सकेंगे ? फिर तीसरे नम्बर में गज़ब की 
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बात यह है कि उस नाव का खिवेया--पार लगाने वाला नाविक भी तो अन्धा 
है | उसे दीख पढ़ता होता तो भी भय की बात नहीं थी। वह उन सवको 
- पार लगा देता | मगर सब सवोग ऐसे बने कि उन सबको नाव के साथ ही 
पमुद्र के पैदे में जाकर सदा के लिए विभ्रान्ति अहए करनी पडेगी | 
इसी प्रकार जहा धर्म रूपी नौका में, छुह काया की हिसा करके, च्रस जीवों 
की हिंसा करके, आत्म कल्याण मानना रूपी छिद्र हो, वहा पार उतारने की 
समावना कहा ? ऐसी सछिद्र नाव आज नही तो कल ओर कल नहीं तो परसों 
आहिस्ता-आहिस्ता डूबती ही जायगी | फिर वह नाव चाहे किसी की भी क्‍यों न 
हो | वहा जाति-पाति का विचार नहीं। सहछिद्र नाव मे जो भी बैठैगा, वही 
डूवेगा, चाहे कोई तेरा-प्थी हो, वाईस पथी हो, दिगग्बर हो या श्वेताम्बर हो । 
अथवों सनातनी हो या और कोई हो । वहा किसी नाम या लेविल की पूछ 
नहीं है, अतएव सज्जनो | आपको सावधान हो जाना चाहिए । 


. रुज्जनो | जो धर्म, पाप का समर्थन करता है, उस घमम से कल्याण नहीं 
हो सकता | 
है! 


, - अच्छा, उस हिंसा रूपी, नाव में बैठने वाले सब अपे हैं, जिन्हें हिंसा 
का-आता हुआ खस्लोत नजर नहीं आता । खैर उन्हें नजर नहीं आता तो न सही, 
कोई बात, नहीं, किन्तु वे खिवैया, वे घममं गुर; तो आख वाले होते कि जिन्होंने 
बैंठने वालों को पार करने का ठेका लिया है | मगर उन गुरुओं की आखों पर 
तो डवल मोतिया आ रहा है, जिसका इलाज होना भी कठिन है | मगर ऐसे 
लोभी गुस्श्नों से काम चलने वाला नहीं है | 


इसी प्रकार खुशामदी वजीर से भी काम चलने वाला नहीं । वह बादशाद 
की आखों और उगलियों के इशारे पर नाचता है और उसी की हा में हा 
मिलाता है। कोई वात सही है या गलत, इस वात की चिन्ता उसे नहीं है। 
उसे एक ही चिन्ता है कि जहापनाह केसे खुश रहें | जनता की भलाई-बुराई 
से उसे कोई सरोकार नहीं, उसे अपनी भलाई देखनी है | ऐसे जी-इजुरो ने 
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७० प्रेमसुधा पंचम भाग किस 
सारा मामला गड़वड़ कर रक्‍्खा है | परन्तु याद रखना चाहिए कि जिस मनम्य 
की कोई निर्वारित नीति नहीं होती, वह किसी को भी खुश नहीं कर सकता | वह 
| दोनों ओर से हाथ थो बैठता है । 
तो में आपसे कह रहा था कि मनुष्य चाहता है कि मेस कल्याण हो और 
मुझे सुख मिले, [किन्तु सुख-प्राप्ति के योग्य काम किये बिना सुस्त मिलने 
वाला नहीं है | और उसी को प्राप्त करने के लिए तीन प्रकार के उद्यम-पुरुषार्थ 
वीय॑ होते हैं । 
हा, तो परिंडतवीयैवान्‌ आत्मा वह है जो पुण्य योग से मिली हुई अपनी 
शक्ति को धर्म की साधना में लगाता है, आत्मिक साधना में लगाता है और 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति कर्मों के साथ जुभने और विजय प्राप्त करने में लगाता 
है । पूर्वाजित कमा को खपाने में और नवीन कर्मो के आखव-मवाह को रोकने 
में लगाता है। , 
भेंने बतलाया था कि पानी को प्रत्येक व्यक्ति नहीं रोक सकता । उसे रोकने 
के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, शिक्षा लेनी पड़ती है। वह शिक्षा दो प्रकर 
की है--अहणी और आसेवनी । पहले तो जो शिक्षा लेनी है, उसे लेते जाओ 
श करते जाओ ओर बोध प्राप्त करते जाओ | भगवान्‌ ने फर्माया है-- 
पढ़म नाण तओ॥्नो दया | पहले ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञानप्राप्त कर लेने पर ही 
क्रिया सुफलदायिनी होती है। मनुष्य जिस किसी भी ओर जाता हो, पहले 
उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए|,डार्क्टर बनना हैं तो ट्रेनिंग लेनी होगी 
वकील वनना है तो ट्रे निंय चाहिए। अमिप्राय यह है कि किसी भी क्षेत्र भें 
प्रवेश करने से पहले ह्ले शिक्षा लेना अनिवार्य होता है | शिक्षण लिये विना कोई 
क्सि ज्ेत्र म सफल नहीं हो सकता, वल्कि ऐसे आदमी को अपमानित होकर 
वापिस लोबना पड़ता है।... है 
. >मयर एक वात च्यान में रटे | शिक्षुण-ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो 
अपने आपको छोटा मानता है। जो अपने को बढ़ा समभेगा, बड़प्पन के 
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अडंकार में चूर रहेगा, उसे कुछ मी मिलने वाला नहीं है | तुम किसी के कुछ 
बनोगे तो ठीखोगे । किसी के नहीं बनोंगे तो नुग्हारा भी कौन बनने वाला है ? 
एक कबथि ने कहा है | 


'. जला ऊुलछ हमने हंस कर सीखा, नाहीं रोकर सीखा । 

यदि कुछ सीखा तो निएइ्चय ही, उनके वनकर सीखा। 
दो ही मागे सामने हैं--वा तो किसी के बन जाओ या किसी को अपना 
बना लो | किन्ठु बनाने की अपेत्ञा वन जाना ही ठीक है, क्योकि अपने को 
बनाना अपने अधिकार की वात है। इसके अतिरिक्त चने बिता बनाना 
कठिन दै | किन्तु जो ल्वव वनता नहीं है ओर बनाता भी नहों है, उसका 
काम बनता भी नहीं है । अतएव लघुभाव घारण करके, अ्रपनी अल्पक्षता को 
अनुमव करके, अहकार का परित्याग करके पहले अहणी शिक्षा प्राप्त करो 
अ्यात्‌ ज्ञान हलिल करो | में पहले ही कद्द चुका हू कि लौकिक व्यवहार में 
आप ऐसा ही करते है। हुकानदार बनने के लिए पहले दूसरे की दुकान पर 


रह कर ज्ञान प्राप्त करते हैँ | इसी प्रकार सब जगह पहले अहणी शिक्षा की 
आवश्यकता होती है | 


मगर अहण करके वैठ जाने से काम नहों चलता | आपने दुकान चलाना 
सीख लिया और घर पर वैठ रहे तो आपका सीखना क्या काम आया ९ कोरे 
सीखने से आपका जीवन निर्वाह होने वाला नहीं है। आवश्यकता यह है कि 
ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ उसे अमल मे लाया जाय, अर्थात्‌ शान के अनु- 
सार प्रवृति की जाय | दुकानदारी सीख लेने के पश्चात्‌ आप कपड़े की, 
सोने-चादी की या पीतल आदि की दुकान खोलते हैं | तो सीखे हुए ज्ञान को 
अमली जामा पहनाना होगा । ऐसा करने से वह ज्ञान दिन दूना रात चौगुना 
बढ़ता ही चला जायगा, बिस्पृत नहीं होगा और सार्थक वन जायगा | क्योंकि 
जो थोड़ा सा ज्ञान हासिल कर लेते हैं ओर उसे कार्य रूप में परिणत करते हैं 
वे 'करता उस्ताद और न करता शागिर्द! बाली कहावत चरितार्थ करते हैं। 


निज जी जी ली डीजल जी जी जी जी ली जज नी जी ली जल जज जी जल जज जज जी नली क्‍-ज>ॉलीज्जड्ंिजिजि जी लिलजीलजी जी 5 


छ्र प्रेमहपघा पंचम भाग 
तो वार-वार ज्ञान को दोहराने से ज्ञान ताजा रहता है, निखरता जाता है और 
बढ़ता जाता है । 


तात्पये यह है कि पहले शान प्राप्त करना चाहिए, फिर उसे जींवन में 
उतारना चाहिए; अर्थात्‌ चरित्र का रूप प्रगन करना चाहिए | ऐसा होने पर 
ही आत्मा का कल्याण हो सकता है और सुख प्राप्त हो सकता है । 


तो अह्णी शिक्षा की सबसे पहले और सब जगह आवश्यकता है| क्‍या 
घर क्या वाहर, क्या व्यवहार ओर क्या घरू; प्रत्येक क्षेत्र म॑ बअहरणी शिक्षा 
अनिवाय है | जो यह शिक्षा नहीं लेता तो पीछे पछताना पढ़ता है| इस प्रकार 
दोनो शिक्षाओं की आवश्यकता है। जो आने वाले कर्मो को रोकना चाहता 
है; उसे सर्वप्रथम यह जानना चाहिए. कि आत्मा क्‍या है, कम क्या है, कर्म 
के साथ आत्मा का सम्बन्ध कैसे होता है, किन कारणों से कर्म श्राते हैं, 
आरा कर वें आत्मा पर क्या असर डालते हैँ, किस विधि से इनका आना रोक 
जाता हैं, किस प्रकार पहले आये कर्मों का क्षय किया जाता है और कर्मच्षय 
होने के पश्चात आत्मा की कैसी स्थिति होती है 

उज्जनो । ऊपर जो मुद्दे प्रश्नों के ल्‍ूप में दिये गये हैं, वे तो भीदे-मोदे 
मुद्दे हैं। इनके अतिरिक्त, अगर गहराई मे उतरें तो, सैकडों बातें सामने 
आती हैं । उत्त सवको समभता पड़ता है | उन्हें समझे विना साधना _के पथ 
पर सफलतापूर्वक गमन नहीं किया जा सकता । और ऐसा न समभिए कि 
बह ज्ञान कोई बढ़ा होआ है | नहीं, मगर आपके मन में आत्मा का हिंत करने 
की इच्छा चाग्रत हो जाब और जिज्ञासा वृत्ति उत्पन्न हो जाय तो युक्त विषयों 
का ज्ञान ग्राप्त करना कुछ भी कठिन नहीं है। अपने आपकी समभने में 
कौन-सी कठिनाई है १ कठिनाई तो तमी तक महसूस होती है जब तक अनन्‍्त*- 
करण मे प्रवल भावना उत्पन्न नहीं हुई है | 

इसके अतिग्वित आपकी आत्मा रूपी सरोवर में कर्म रूपी जो जल आ 
रहा है, उसे रोकने के लिए. किसी योग्य गुरु की आवश्यकता है। वही उम्हें ..- 


तीन वीये ७३ 
बताएगा कि किस ग्रकार उस पानी के प्रवाह को रोका जाना चहिए | वह तु्म्ह 
कट्टेगा कि कर्मों के सोत को प्रत्यास्यान द्वारा, त्रत हाय ओर नियमादि के 
द्वास रोका जा सकता है | 


सज्जनों | कहावत है--युवित से मुक्ति !! अर्यात्‌ युक्ति से सब काम 
होता है | युक्ति के विना छोय-सा काम भी भारी दिखाई पढ़ता है | 

किसी सेंठ के घर नयी बहू आई। सासू ने सोचा--जिसे आगे चलकर 
घर का समत्त उत्तरदायित्व सोपना है और गुहस्वामिनी है, उसकी परीक्षा तो 
कर लेनी चाहिए | देखना चाहिए-- वह होशियार हैँ या केवल आठे की 
मशीन है ९ यह सोचकर सासू ने एक दिन बहू से कह्य--'में पढ़ोस में किसी 
से मिलने जा रही हूँ | सुये अस्त होने वाला हैं। ख्याल रखना, कहीं अधेरा 
मकान में न घुस जाय !” वहू के भरोसे घर छोड़कर सेठानी पड़ोसिन के घर 
चली गई | सूर्य देवता ने अस्ताचल की ओर प्रयाण किया और अधकार रूपी 
राक्षस अपना आपधिपात्य स्थापित करने लगा । जब अधेरा वहू-रानी के गुह 
में प्रवेश करने ल्गा तो वह इुचिघा में पढ़ गई कि अब में क्‍या करू ! इसे 
कैसे रोकू ? वह गाव में जन्मी थी और सासू का आदेश उसके लिए त्रह्मवाक्य 
से कम नहीं था | वह सासू के अभिप्राय को अच्छी तरह समभी नहीं, सिर्फ 
इतना समभी कि घर में अघकार को नहीं घुसने देना है । मगर अधेरा बिना 
पूछे घर में घुस आया । तव उसने विवश होकर अधेरे को सवोधन करके 
कश- दिंखो अधकार साहव । मेरी सासू जी की आज्ञा है कि, तुम मकान में 
मत घुसों । अतएव चुपचाप यहा से कूच कर जाओ |? मगर भद्गर पुरुषों ! क्या 
अधकार उसकी आज्ञा मान कर वाहर निकलने वाला था १ वह धीरे-धीरे 
अधिक-अधिक फैलने लगा | उसने बहुत भाई-वीसा किया, मगर वह नहीं 
माना। 7 


वहू विचार करने लगी--यह जड़ बुद्धि है। इस ग्रकार रोने-घोने से काम 
नहीं चलेगा । जड़ किसी की सुनने वाला नहीं, किसी को कुछ देने दिलाने 
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वाला नहीं | सुनना ओर सुनाना, समकना और समभाना, उव चेतन के 
सामने होता दे | 


तो वह वधू अधेरे के सामने मिन्‍नतें करती है, किन्ठ सब व्यथे प्रलाप 
सिद्ध होता है । तव उसने सोचा--वह बढ़ा ही ढीट है। किसी के कहने-- 
सुनने का भी ख्याल नहीं करता | तब उसने कहा--अच्छी तू यों मानने वाला 
नहीं है, में दूसरी तरह से इलाज करती हूँ | यह कद कर वह भग घोदने का 
एक सोदा उठा लाई और अघेरे से बोली-- अभी तक तो में वार्तो से समझा 
रही थी। मगर में ने देख लिया कि लातों के देव वातों से नहीं मानते | ले, अब 
म॑ तेरी मरम्मत करती हू । का. 


रानी सोग लेकर पिल पढ़ी | उसने आव देखा न ताव और लगी 
जहा-तहा सोठा वजाने | तमाम वासन-भाडे, जहा-जहा अधघकोर प्रवेश कर 
चुका था, फोध्ने शुरू किये | वह गुस्से में सारी समन्‍बभ खो बेठी। उसे 
यही खयाल न रहा कि वह क्‍्यां कर रही है। उसने घर का अधिकाश सामान 
तोड़-फोड़ कर ठिकाने लगा दिया | यहा तक कि अपनी चूड़िया भी फोड़ 
लीं। परन्तु अधकार नहीं निकला सो नहीं निकला | सारा घर सत्यानाश हो 
गया | यह देख वह पर्सीने से तर-वतर ओर प,गल सी होकर बैठ रही। 


इतने से सासू जी ने प्रवेश किया । देखा तो मालूम हुआ कि केवल ब्रह्म ही 
ब्रह्म तजर आ रहा है ओर दूसरा कोई नहीं है। अर्थात्‌ सब चीजें एकमेक हो 
रही हैं | तव उसने शान्ति के साथ बहू से पूछा--“वीदनी, तूने यह क्या गजब 
कर डाला ९? : 


बहू वोली--सासूजी, मेने भरसक आपकी आज्ञा का पालन किया है। 
अघकार को पहले तो बहुत नम्नता से समझाया, खब अनुनय-विनय की | 


मगर जब वह किसी भी प्रकार निकलने को तेयार न हुआ तो मुझे आखिरी 
स्टेप (कदम) लेना पढ़ा | इसीसे यह हालत हो गई 





तीन दी छ्पू 





सासू ने सन ही मन चिहु कर कहा--अरी भद्रा। छघकार कहीं इस 
तरह निकलता हैं १ उसे निकालने के लिए तो उसके विरोधी तत्त्व प्रकाश को 
घुलाना पढता है | 

यह कहकर सासू ने दिया सलाई मगवाई। ज्यों ही दीपक प्रज्वलित 
क्या कि प्रकाश हो गया ओर अंधरे चन्द्र जी दुम दवा कर न जाने कहा 
भाग गये ।-. ४ 

अब वंहूयनी की आखों के आगे से भी अधेरा हट गया। उसके दिमाग 
में घुसा हुआ अंधकार मी दूर हो गया | उसने कहा--सासू जी, यह तरीका 
आपने मुझे पहले ही क्‍यों नही वतला दिया ९ 

' सास बोली-बही तो तुम्हारी -परीक्षा थी | 
सज्जनों | हर जगह युक्ति से काम चलता है | युक्ति विना मुक्ति भी नहीं है | 


युक्ति न जानने के कारण अज्ञानी जीव अकामनिजेंर हैं, क्रिया नहीं 
करते हैं, वे भी अपने लच्य पर नहीं पहुँच सकते हैं। तपस्या कर-कर 
शरीर का शोप॒ण करते हैं, दुखी हो जाते हैं, काया को कृश करके काट 
बना लेते हैं और पाणों को नष्ट कर डालते | किन्तु उनका अशज्ञान-अधकार 
दूरनहीं होता। . - 

तब ज्ञानी कहते हैं--इस अज्ञान-अधघकार को निकालने के लिए किसी 
ज्ञानी गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए. ओर फिर उसे अमल में लाना चाहिए कि 
यह भोजन भक्य है या अभक्त, पथ्य है वा अपध्य, ओर उसके वाद ही पशथ्य 
भोजन का सेवन किया जाय तो वह ल्ाभग्रद हो सकता है | भोजन का ज्ञान हो 
जाने पर भी मगर उसे खाशओगे नहों तो भूख नहीं मिटेगी | कोरे ज्ञान ही ज्ञान 
से काम नहीं चलेगा | अहणी शिक्षा के पश्चात्‌ आसेवनी शिक्षा की भी आव- 
श्यकता है| दोनों के समन्वय से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, चाहें वह लोौकिक 
सिद्धि हो या लोकोंत्तर हो--म॒क्ति हो । 
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ससार मे विभिन्‍न मत हैं ओर जैनमत के अतिरिक्त सभी एकान्तवादी हैं । 
अतणएव॒ कइयों की धारणा है कि अकेले ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त दे जाती, 
है, क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं वह निरर्थक है। ये कहते हैं । 


विज्ञप्ति. फलदा पुसां, न क्रिया फलदा सता। 
सिथ्या , ज्ञानात्मवुत्तत्य, फलासंवाददशेनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ज्ञान हीं मनुष्यो.को फलप्रद सिद्ध होता है, क्रिया फलदायी नहीं 
है | क्रिया फलप्रद होती तो मिथ्या ज्ञान पूवेक की हुई क्रिया भी फलग्रद होनी 
चाहिए, थी | मिथ्या दृष्टि की क्रिया भी क्रिया ही है फिर भी वह फलप्रद नहीं 
होती । इससे यही सावित होता है कि वास्तव में ही ज्ञान ही सिद्धि प्रदाता है। 
वास्तव में यह सिद्धान्त गलत'है | शञन से आपको पदार्थ का वोध-होगा 
जिस रास्ते पर चलता है, उसकी जानकारी होगी, किन्ठु मेंहरवान । उस रास्ते 
पर नहीं चलोगे तो अपनी मजिल पर केसे पहुचोंगे १ इसी प्रकार जो 
अकेले शान मे हीं उलक जाते हैं और उस ज्ञान को चारित्र रूप में नहीं 
उतारे हैं, क्रिया नही करते हैं, वें भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुच सकते हैं| 
तो यहा परिडतवीय का जिक्र चल रहा है| परिडत अर्थात्‌ शञानी पुरुष 
अपनी शक्ति का स्व तथा पर की भलाई में ही प्रयोग करते हैँ | उनकी साधना, 
उनकी प्रवृत्ति और जीवन की प्रत्येक क्रिया घ्मेमयी, कल्याणमयी और हिंतकर 
होती है । किसी के लिए कष्टकर नहीं होती | शक्ति मिलने का फल तो यही 
है कि उसके द्वार किसी का भला किया 'जाय। मानवीय शक्तियों का तीन 
भागो में वर्गकरण किया जा सकता है---तनशक्ति, ज्ञानशक्ति-और घनशक्ति।ः 
तीनो अपना-अपना काम करती हैं । पानी प्यास को 'शान्त करता है, भोजन 
भूख मिठाता है और वस्त्र सर्दी-गर्मी से शरीर की रक्षा करता है | सभी अपने- 
अपने स्थान पर उपयोगी होते हैँ | किन्तु उक्त तीनो शक्तियों मिल जाने पर 
भी उनका सदुपयोग करने वाले बहुत ही थोड़े हैँ | प्राय" लोग उनका दुरुपयोग 
ही करते हैं | कहा है -- 
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विद्या विवादाय घन सदाय 

शक्ति: परेंपा परिपीडनाय | 
खलस्य साधोर्विपरीतमेतत््‌ 

तानाय दानाय च रक्षणाय ॥| 


अर्यात जो नीच पुरुष होने हैं, अधम पुरुष होते हैं, जिनके वालवीयर्य होता 
हैं ओर जिनकी वालक वाली शक्ति होती है, जो वालकों की तरह वनाते- 
विमाड़ते हैं ओर कोई ठोस काये नहीं करते, तोड-फोड ही जिनका काये हैं 
परन्तु उसके पीछे कोई सुन्दर लक्ष्य नहीं है, ऐसे खल-नीच पुरुषों की शक्ति से 
किसी दसरे का भला नहीं होता | उसे विद्या मिलती है तो सोचता है किम 
विवाद करूँगा, ओर दूसरे का समान मर्दन करूंगा ओर अपनी विजयध्वजा 
ऊँची लहराऊँगा | ऐसे पुरुष की विद्या आत्म वोध के लिए नहीं होती ओर 
पदार्थ के स्वरूप को समझने के लिए नहीं होती । वह विवाद-भंगढा करने में 
ही अपनी विद्या की सार्थकता सममना है | 


इसी प्रकार ऐसे नीच पुरुष को किसी के घुश्व द्वारा यदि धन मिल जाय 
तो वह भी किसी विधवा या अनाथ अथवा दौीन-दुखी का द ख दर करने के 
लिए, नहीं है | उसका घन केवल अभिमान के लिए होता है। वह अमिमान 


म॑ छुका फिरता है। कोई उसे बुलाता है तो वद कहता है--जरा सेंमल कर 
वोलो | अब मे पहले वाला नहीं हैं । 


सज्जनों | अब पहले वाला नहीं है, मनुप्प नहीं है, तो क्या वन गया १ 
कोई रशवा वन गया १ इस प्रकार नीच घनी पुरुष घनान्ध बन जाता है ओर 
गुरुभकित को भी भूल जाता है वह अपने माइयों के सुख-दुख की पर्वाह नहीं 
करता और अपने ही हाल में , मस्त रहता है। मगर यदि वह किसी के प्रति 
सहानुभूति लेकर नहीं चलता ओर हृदय से हृठय मिला कर नहीं चलता तो- 
उसकी मस्ती किसी काम की नहीं है । 
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धन का चला जाना क्या बढ़ी बात है ह आये दिन ठेगरारे है कि बाद 

की बात भे लखपति कंगाल वन जाता ह | झीर शर्गर वे सेग या अदुभव दी 

जाना भी वया आश्च्जनऊ है £ ऐसी कोई परिस्यिति उत्तन्म टोने पर अपने 

ही मस्त रहने वाले को किसी की सद्ानुमूति प्राप्त दगी १ उसझा समलना 

भी कठिन हो जायगा | हे पुरुष | तू ने किसी को सहयोग देकर मित्र बनाथ 
होता तो उस हालत मे तेरे लिए भी जीवन थापन करना आसान हो जाना । 


सज्जनों | जीवन यापन करने के लिए, किसी को साथी बनाओं तो सोच- 
समझ कर बनाना । किसी चोर या नीच को साथी मत बनाना | जो ईमानदार 
हो, शुद्ध आचार वाला हो ओर शुद्ध व्यवहार वाला हों, उसी को मित्र बनाना 
चाहिए | योग्य साथी के बिना सुखपूर्वक जीवन-निर्वाद् झोने वाला नहीं है। 
आ्राज कई उच्छु खल एवं उद्दए्ड व्यक्ति कहते हं--एमें किसी समाज या 
विरादरी था राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है | किन्तु मे कहता हुँ--बच्चू। जब 
समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव मे इनकी क्या आवश्यकता 
है ? जब जाने का समय आएगा तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा 
अतएव याद खखों, कभी समाज का और सघ का अपमान न करों ।जों 
समाज को और संघ को ठुकराता है, ओर मनमानी वातें चलाता है, आखिर 
में उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है | 


कहने कर आशय यह है कि विरादरी ने जो उचित नियम बनाये हैं, 
जिन्हे दो-दो चार-चार वार विय्द्री मं पढ़ कर सुना रिया गया है और जो 
स्वीकृत हो चुके हैं ओर हजारों मनुष्यों के वीच वाजार में सुना दिये गये हैं, 
उन्हें भी अस्वीकार कर देते हो तथा जिनको शुद् मानते हो, जिनके चरणों में 
मत्या रगड़ते हो, उन्हीं की आज्ञा का उल्लबन करते हो और गुरु को दिये हुए 
वचन से फिर जाते हो तो यह लण्जा की बात है| में कहता हँ--लानत है 
ऐसे भक्तों को । ऐसे लोगों का तो घर पर ही रहना मला । अगर गुरू के 
चरणों में आते हो तो ईमानदारी से आओ | इघर तो शुरु मानो और उधर 


है 
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तीन वीये ७६ 


शीट 





जी 


विश्वासघाती एवं कृतध्न वनोआुरु के सामने किये वायदे को भूल जाओ, गुरु 
के समक्ष किये हुए निर्णय से फिर जाओ और उनको डुकरा दो तो ऐसे भक्तों 
को क्या कहा जाय ९ इस प्रश्न का निर्णय आप ही कर लें और समभ लें । 
ऐसे लोग गुरुभक्ति करते हूँ या नाटक करते हैं ? उनका कोई सिद्धान्त नहीं, उन 
'की कोई मर्यादा नहीं | वे वहुरूपिये के समान हैं । 


दुनिया के लोगों | हकिम के सामने वयान देते हो तो उस पर भी कायम 
रहना पढता है ।|जो कायम नहीं रहते उसे अपनी गलती के लिए दण्ड 
भोगना पढ़ता है | तो जब कामी ओर क्रोधी हाकिम के सामने दिये गये वचन 
का पालन करना भी आवश्यक समझा जाता है तो अपने गुरु को दिये वचन 
पर और उनके सामने की हुई प्रतिश्ा पर दृढ़ रहना कितना आवश्यक है ! 
सज्जनों | वचनों की बडी कीमत है। जो वचन द्वार गया, समभो सभी कुछ 
हार गया । मगर संसार में आज ऐसी ही घाघली चल रही है | फिर भी मे 
आपको सावधान.करना चाहता हूँ कि आप अपनी महत्ता की रक्षा करें। 
समाज ओर संघ की प्रतिष्ठा बढावे,। उसकी अवहेलना न करे | धन के मठ 
में मस्त होकर विरादरी को त॒च्छु न मानें। जितना भी सम्भव हो, परोपकार 
करें दूसरों की भलाई में अपने घन का व्यय करें | 


तो में कह रह्म था कि परिडतवीरयवान आत्माएँ वे हैं जो अपनी शक्ति 
का एक-एक कण परोपकार में व्यय करती हँ। उनके कार््कलाप, उनकी 
वाणी और उनका चिन्तन-मनन स्व-पंरोपकार के लिए ही होता है | दूसरे का 
दुख दूर करने में ही वे अपने सामथ्य की साथकता मानते हैं | सज्जन पुरुष 
को जो शक्ति मिली है, किसी दुखिया का, दुख मिठाने के लिए रोते के ऑसू 
पोंछने के लिए और अभाव-ग्रत्त का अभाव दूर करने के लिए, मिली है। 
वह अपने जीवन को खतरे में डाल कर भी दूसरे के दु ख दूर करता है । 


ई पुरुष धोती पहन रहा है। पहनते-पहनते एक पल्‍्ला हाथ से छूट 
गया] तो क्या वह उसे सेंभालने में देर करता है १ नहीं, वह तत्काल ही उसे 


ज 
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सेभालता है ओर व्यग्र हो जाता है कि कहीं नंगा न हो जाऊँ। तो जिसे ऊपर 
की नग्नता से इतना भय है, उसे अन्दर की नग्नता का कितना भय होना - 
चाहिए. ? ऊपर की नग्नता की अपेक्षा भीतर का नगापन तो अत्यधिक अनर्थ- 
कर है | जिसने अपनी श्रद्धा को, वचन को और विश्वास को भंग कर दिया 

बह भीतर से नगा है| जैसे आप शारीरिक नग्नता को सहन नहों कर सकते 
ओर उसे बचाने के लिए फौरन हाथ बढ़ाते हैं, उसी प्रकार आत्मिक नग्नता 
को देख कर भी हाथ वढना चाहिए | 


सज्जनो । सज्जन पुरुष को पूर्वोक्‍्त तीनो शक्तियोँ प्राप्त होती हैं, या 
तीनों में से जो कोई भी शक्ति ग्राप्त होती है, तो वह उनका उपयोग दूसरे 
प्रकार से ही करता है| उसकी विद्या विवाद के लिए. नहीं होती, किन्तु आत्म- 
ज्ञान के लिए, आत्मवोध के लिए और घर्म-अधम को पहचानने के लिए, 
होती है। धन होता है तो दांन देने के लिए होता है। वह केवल सचय के 
लिए नहीं होता, जमीन में दवा देने के लिए नहीं होता और मूूठे मुकदमा 
लड़ने के लिए नहीं होता | उसका घन: उनके काम आता है जो भूखे हैं, मोह- 
ताज हैं या जिनके पास जीवन के साधन नहीं हैं | कजूसों का घन किसे काम 
का है। कह्य है -- ४ 
जोड़ कर मर जाएँगे, माल जमाई खाएँगे। 
कजूस उस धन का उपबयोग नहीं कर सकते | वह तो उनके मरने के 
वाद दूसरों के ही +म आता-है | कहा है -- - 
मांखिओए मघ कीधु', न खाधु' न दान दीघु । 
लूटीनारे लूटी लीघु , रे पासर प्राणी ॥ 
चेते तो चेवावु तोने २। ' 
सज्जनों | मधुमक्खियोँ यत्र तत्र स्थित फूलों में से मधुसंग्रह कंरती हैं | वे 
न खुद खाती हैं और न दूसरों को खाने देती हैँ | वे उसे छाती के नीचे दवा 
कर रखती हें | कोई लेने जाय तो उसे चोथ डालती हैं । कोस्सों तक उसका 
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पीछा करती हैँ | वह मु उनका परिग्रह है, पू जी है। उन्होंने वडी मुश्किल 
से उसे इकट्रा किया है। इसी -प्रकार वहुत-से माया के लोमी--घन के पुजारी 
घन पर मक्खी की तरह जम जाते हैं | मगर बाद रक्‍्खो, कंजूसो का घन यो 
ही चला जाता है। कोई कमाता है, कोई खाता है श्रोर कोई उसे लुण 
देता है) 


एक ग्रय में पढ़ा था कि घनकर्मा नामक एक सेठ था | उसके पास साठ 
करोड का घन था ) वह पूर्वेपुण्योदय से उसे मिल गया था, किन्तु भोगान्तराय 
कर्म के उदय से सेठ उसे भोग नहीं सकता था। उसका रक्षक मात्र था | उस 
की शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि गेहूँ की रूखी रोटी खाले तो पेट में दर्द होने 
लगे। चुपडी खाले तो लोग लेकर जगल की सैर करनी पडे | उसने लाभान्तराय 
का तो क्वोपशम किया था; परन्तु भोगान्तराय कर्म का उसके तीत्र उदव 
घा। अतणएव धन होने पर भी वह उस का उपभोग नहीं कर सकता था | 
शाक-भाजी वह वाजार से लाता तो ऐसी कि गधे भी जिसे देख कर मृह 
फेर लें | 

इतना धन होने पर भी और उपभोग न कर सकने पर मी सेंठ को सतोप 
न हुआ | क्योंकि तृप्णा तो सर्वेमक्षिणी अग्निय्वाला है। वह कभी तृप्त नहीं 
होती- आगे से आगे बढती ही जाती है | अतएव वह वेईमानी करके और 
मठ वोल कर भी घन की दृद्धि करने मे ही सद्य संलग्न रहता था। वह घन 
बढ़ने पर प्रसन्न होता है, पर भोग करना, ख्चे करना उसे मरने के समान 
मालूम होता हैं। कभी कोई मिखारी, गरीव या लाचार उप्तऊे द्वार पर आ 


जाता तो उसे यमदूृत के सहश प्रतीत होता, क्योकि दानान्तराय कर्म का भी 
उसने तीत्र वध किया था | 


लालची मनुप्य दान नहीं दे सकता। वह मागने वाले को वातें वनाकर 
ही टरका देता है। एक कवि ने कजस की नीति का इस प्रकार चित्रण 
किया है--- 
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यस्व फिडिचन्स दातह्र्य, तस्य देय॑ क्मित्तस्म । 

अत्य साय प्न्रः प्रात३, साय प्रादः पुनः पुनः ॥ 
जो फंतूस किसी मो कुछ देना नी चाहता, मंद क्या उत्तर बेस 
बह छादता 2--अन्छा भाई, जाज शाम की से एया। शाम शोनी है प्रीर 
मागने बाला आरा धमकता ई तो लहता है--फ्रस सुबा झाना ' सुबह होने 
पर फिर शाम को झाने के लिए फटता दे । एस आकार नी नहीं फरसा 


मगर आगे के बायदे करता जाता है मानने बाला थक जाता # आई करा 
मार कर अपने घर बेठ रहता है | 


े 
32.0 
ब्त्ते 


पे 


सेठ के यहा भी एक याचत, प्रतिदिन आता था और सेठ उसे सुबह- 
शाम करके टरका देता था | बट वेचारा गरीब, आशा फा मारा, बिला नागा 
सेठ के घर शाजिरी दे जाता था, पिन्‍्तु एक बार मी उसकी आशा फर्लीभूत 
नहीं हुई । यद्यपि मित्तक आक्षण विद्वान बा, मगर लक्ष्मी देवी उसने रुठी 
हुई थी | अकसर देखा जाता है फ़ि जिस मनुण्ण पर सब्स्वती की कृपा लेती है, 
लद्दमी उससे रूष्ट रदती है श्रोर मिस पर लक्ष्मी प्रसन्न हैं, उस पर सरस्वती 
अप्रसन्‍न गहती है । कोई असाधारण पुण्यशाली ही ऐसा हो सकता है, जिसके 
गले भें दोनो ने वस्माला डाली हो | नीति में लिखा ह--- 
गन्ध. सुधणं फलमिक्षुदण्डे 
नाकारि पुष्प खलु चन्दनस्थ । 
विद्वात धत्ती भूषतिदीघेजीबी, 
धातु' पुरा की४पि न बुद्धिदो$भूत ॥ 
अर्थात्‌ सुपष्टि रचना के समय विघाता को कोई बुद्धि देने वाला नहीं 
मिला | इसी कारण उसने सृप्दि रचना करने मे बहुत बडी-बडी भूलें कर 
डाली हूँ | उस बूढे विंधाता की भूलो के कुछ नमृने यह हँ--उसे सोने में 
सुगघ देने कीन सकी, ईख में फल लगाना याद न रहा ओर चन्दन 








तीन वी ट३ 
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वुक्ष में फूल वह बनाना भूल गया | विघाता ने विद्वान तो बनाये, परन्तु उन्हें 
निर्धन बनाया ओर राजाओं को अल्पायु बनाया | 


प्राय परिडतजनों की जेब खाली रहती है | यह विधाता की एक बडी भूल 
का फल है। ' 


हा, तो वह याचक यद्यपि परिडत था, मगर जीविका उसे भिक्षा के 
दाग चलानी पढती थी | भाग्य की चात ही समभिए कि इतना बढ़ा घर 
पकड़ने पर भी अ्रभी तक उसकी आशा फलित नहीं हुई | एक दिन परिडत 
ने विचार किया-इस मूजी से मुझे परेशान कर दिया। भला आदमी 
इन्कार मी तो नहीं करता | 

एक दिन घनकर्मा सेंठ घन के चक्कर में कही अन्यन्र 
गये | याचक ने यह देखकर सोचा--चलो, यह अच्छा अवसर है। इस 
अवसर से श्रवश्थ लाभ उठा लेना चाहिए | उसने अपने विद्यालय से 
तत्काल ही सेठ का रूप वना लिया | वह शक्ल, वही सूरत, वही बोली और 
वही सारा रंग-ढग | देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह असली सेठ 
नहीं है | बस, उसने सेठ के घर मे ग्रवेश किया । प्रवेश करते ही सेठानी ने 
आश्चय प्रकठ करते हुए कहाा--अजी आप तो बहुत जल्दी वापिस लोट आये | 
क्या हुआ १ - हि 

सेठ-रूपघारी ने कहा--आज अपशकुन हो गया, अत' वापिस आ गया। 

सेठानी पड़यन्त्र को पहचान न सकी । उसे ख्माल मी न हुआ कि यह 
अन्य पुरुष है | 

इघर घए में प्रवेश करते ही उसने नगर भर में ढोल पिटवा विया कि यह 
आज घनकभ | सेठ निर्धनो को घन ढेंगे, वस्त्रहीनों को वस्त्र बादेंगे, भूखों 
को भोजन देंगे, और नियाञ्रितों को आश्रय देंगे। अतएव जल्दी से जल्दी 
जाकर सब लोग अपनी-अपनी कामना पूरी कर लें | 

नकली सेठ ने सोच लिया था कि आज इस कृपण सेठ की सव॒तिजोरियों 
खाली कर देनी हैँ | इस कम्बझ्त ने घन गाड़-गाड़ कर जमीन पोल्ली कर दी। 
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दान की घोषणा सुनते ही धनकर्मा सेठ की हवेली के सामने याचको का 
ठट्टू लग गया--असख्य याचक जमा हों गए। तब नकली सेठ धनकर्मा ने 
दोनों हाथों से घन, वस्त्र, अनाज आदि लुठआना आरम्म किया] उसे जल्दी 
थी। वह चाहता था कि सेठ के आने से पहले-परते ही घर का साल ठिकाने 
लगा दिया जाय | ह , 
परन्तु दान की घोषणा का समाचार उस गाव में भी पहच गया, जहा 
सेठ था | जब उसे मालूम हुआ .कि मेरे गाब में धनकर्मा खुले हाथों दान दे 
रहा है, तो उसके चित्त में खलबली मच गई | उसने सोचा--धनकर्मा तो में 
हीहू | इस नाम का दूसरा कोई सेठ वहाँ नहीं रहता,। फिर यह नया धनकर्मा 
कहा से पैदा हो गया ? हो न हो कोइ भारी पडयन्त्र है । जान पड़ता है, किसी 
मेरे साथ छुल किया है | हाय कही में छुट न जाऊ | , | 
वेचारे सेठ के प्राण सुख गये | गिरता-पढता, हॉफता हुआ किसी 
प्रकार घर पहुँचा | जर 
ईंघर नगर निवासी ओर' थाचक विस्मित थे. जो सेठ केभी किसी को 
फूटी कोड़ी नहीं देता था; यरेंटी का ठुकडों ओर अनोर्ज का दाना' तक देने 
को तैयार न होता था, वही आज मुक्त हस्त से इस प्रकार द्रव्य लुग रहा है। 
एक ही साथ पिछली सारी कसर निकाल रहा “है। वास्तव में आज इसका 
युण्योदव हुआ है कि उदारतापूर्वक दान दे रहा है | जिसने मी दान देते देखा 
या दान की वात सुनी, वही हैयन रह गया | ' 
घनकर्मा ने आकर देखा--ञआरज मेरे धर थैलियो के मु ह खल्ते पडे हैं, 
अनाज के कोठे और वस्त्र के भडार सब खुले हुए हैं ।'यह देखते ही सेठजी 
का संवास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया | उसने सोचा--देखू तों 
सही कि कोन मेरा माल वेरहमी से लुठा रहा है * 
सेठ भीतर गय्ा तो देख कर चकित रह गया कि यहा कोई दूसरा घनकर्मा 
बना वैठा है | उसने कह्या--कौन नीच पुरुष मेरे वर में धन छुणा रहा है ? 
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यह चार सौं वीस करने वाला कौन है ? इस घर का ओर दुकान का मालिक 
पी क 
महू । जा 3 ह 6 


तब नकली सेठ ने कहय--सज्जनो |आप मुझे , जानते हें या नहीं १ में 
आपके लिए नया तो नहीं हूँ ९ ज 


सब एक स्वर से चिल्लाए--जी हा, जी हा, आपको भला कोन नहीं 
पहचानता ? आपको नगर का वच्चा-वच्चा जानता है । ऐसे भहादानी को 
कौन न जानेगा ९ 


जो नहीं जानते थे, उन्होंने भी कंह'-दिया--जानते हैं, खूब जानतेः हैं 
ओर वे ऐसा क्‍यों न कहते ? कहावत है--हाथ पोला तो जगत गोला? यों 


कोई किसी के वश में आने वाला नहीं है, परन्तु जो जिसका खाता है, वह 
उसी के गीत गाता है | कहा है-- > 


का+ 5 


को न याति वश ल्ोके,-पिण्डेन सुखपूरिते । 
मुददगो मुखलेपेन, करोति मधुर ध्वनि 


मुद्ग वा तवला जब दीला पढ जाता है, तब उसके मुख पर थोडा-सा 
गेहू या उडद्‌ का आटा लगा'दिया जाता है। ओर इसके मुख पर कोई घी- 
शवकर, वादाम का हलुआ या चवकी नहीं लगाते, थोडा-सा फीका आग लगाते 
हैं| इससे बह टाइदड (सख्त) हो जाता है ओर फिर उसमें से, हाथ का इशारा 
होते, ही, मधुर ध्वनि निकलने लगती है | जरा विचार कीजिए, मुर्दार चमड़ा 
है ओर उसके मुख पर थोढा-सा आग लग गया है, तो वह भी लगाने वाले के 
मतलब की आवाज निकालने लगा । तो फिर जिन्हें मोहरें मिली हो और 
अनाज और वस्त्र मिला हो, वे क्यों न उसके पक्ष में बोलेंगे ! बस एक स्वर 
से सभी कहने लगे-- हम जानते हैं, खूब पहचानते हैं |? 


दुनिया काम देखती हैं, ओर कुछ नहीं देखती | जिसका काम उत्तम है, 
वही पुरुष उत्तम साना जाता है । 


ृृ 
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अपना समर्थन पाकर नकली सेठ ने कहा-अपनी खैर चाहते हो तो 
निकल जाओ घर से । अन्यथा खोपडी फोड़ दी जायगी | 


असली घनकर्मा घवराया | वह लाचार और हैरान हो यया | उसने चिल्ला 
कर कहा-भाइयो ! में ही असली घनकर्मा हूँ । । 


मगर भीड में से आवाज आई--नही, मूठ है। तुम घनकर्मा नहीं हो। 
असली घनकर्मा यही हैं ।, | ' 


उनके लिए तो असली वही है, जिसने माल खिलाया है। दोनों की 
शक्ल एक ही सरीखी थी | अ्रत लोगों ने असली सेठ से कहा--तू ठग है ओर 
सेठ की सम्पत्ति पर कब्जा जमाना चाहता है । 


नकली सेठ ने जनसमूह को अपने पक्ष में देखकर कहा--आप लोगों 
की क्या इच्छा है ? में घर से निकल जाऊ १ 

लोग कहने लगे--नहीं सेठ साहव | आप मालिक हैं | आप यही रहिए | 
जो नकली है वह जायगा। 

सज्जनो | इसी का नाम तो वृन्दावन है । लोगों ने सोचा--दोनो की 
शक्ल एक-सी है, पर अक्ल में फके है। एक ने दरिों की दरिद्रता दूर की है 
ओर दूसरा कजूस है, मक्‍खी चूस है | 


आखिर मामला आगे बढ़ा और उस नगर के राजा जितारि के पास 
पहुचा । दोनों सेठ राजा के सामने तलब किये गये । राजा ने दोनों का रंगढग 
देखा और पूछा--असली वात कया है, सच-सच कहो |? 

घनकर्मा ने कहा--पृथ्वीपाल | घर का असली मालिक में हू । यह कोई 
धूत्ते है । इसके मेरे घर में प्रवेश करके मेरी सम्पत्ति लुग दी है | 


नकली घनकर्मा वोला--महाराज, यह चार सौ बीसी कर रहा है| घर का 
असली मालिक घनकर्मा तो में ही हू । । 








| तीन वीये प्र७ 





राजा के सामने अनेक जद्लि मामले पेश हुए थे, मगर इस सरीखा 
'पेचीदा दूसरा कोई 'केस' नहों बना था | अतएव राजा भी चक्कर में पड गया 
कि किसे असली ओर किसे नकली उठंदृरायां जाय । राजा ने अपने मंत्री से 
पसमर्श किया, सगर मन्नी ने भी घुटने टेक दिये। उसकी बुद्धि भी काम न कर 
सकी | इस प्रकार राजा , और मंत्री दोनों ही निर्णय करने में असमर्थ सिद्ध 
हुए. । वह सोच-विचार में पड गये | हु 


सयोगवश वहा धघन्नाजी आए, हुए थे | वे राजा जितारि के जामाता थे। 
पुण्यवान्‌ के पढ-पद में निधान होता है। दीपक को जहा खखो, वहीं प्रकाशित 
होता है | फूल जहा भी रहेगा; अपना स्वाभाविक सोरभ प्रसारित करेगा ही। 
हीरे की कणी को कहीं भी रख दीजिये, अपनी चमक दिखाये विना नहीं 
रहेगी | इसी प्रकार परण्यवान्‌ जहा _जाता हैं -आनन्द ही आनन्द पाता है । 
इसके विपरीत, भाग्यटीन को जहा देखो वही दुख तैयार हूँ । 


तो राजा जब इस समस्या को सुलभाने में समर नहीं हो सका तो उसने 
कहा--अच्छा कुबर साइव-को बुलाओ |? धन्‍्नाजी आए ओर उन्हें सारा 
वुत्तान्त सुनाया गया कि---बह दोनों सेंठ एक घर के स्वामी होने का दावा 
करते हैं। दोनो अपने-आप को धनकर्मा वतलाते हें | घनकर्मा एक है और 


यह दो हैँ | वस, यही समस्या है कि ,कौन इनमें असली है और कोन 
नकली है ! 


सुनकर धन्नाजी ने कहा--यह निर्णय करना तो साघारण-सी 
वात है | 


सज्जनों । पुण्यवान्‌ के लिए गुरुतर काम भी लघुतर हो जाता है | धन्नाजी 
ने सोच लिया कि इनमें एक असली और एक नकली ह परन्तु ऊपर के 
दिखावे से दोनो का भेद मालूम- नहीं छ्षेता | इसका निर्णय बुद्धि से, युक्ति से 
होगा । वह सोच कर घन्नाजी ने एक ठोटी वाला लोठा मंगवाया | लोग सोचने 





नी+कल-ी की जी जी -ी ली जॉनी जी जज जी जीन अली जी जजीी जज चीज जज जि 





न्जीजिज ली डी जज चीज जि जी लि जि जज ली डी 


पद प्रेमसधा प्रॉचवाँ भाग 





लगे--लोटे-से ये नमाज पढ़ेंगे या वजू करेंगे ! आखिर लोग क्या फैसला 
करेगा ९ 


मगर धन्नाजी ने कहा--आप लोग शान्त रहिए। में अभी निर्णय कर 
दूगा। ध 
इसके पश्चात्‌ उन्होंने दोनों से कह्य--जो इस लोटे की नली मे से निकल 
जायगा, वही सच्चा घनकर्मा समभा जायगा | ओर वही घर का मालिक 
होगा | 
सनकर असली धनकर्मा के पैरो तले की जमीन खिसक नई । उसकी 
शक्ल के तोते उड गये | उसने सोचा--लोटे की नली में से मेरे जेसा आदमी 
किस प्रकार निकल सकता है ? और नहीं निकल सका तो में असली नही 
साबित होऊगा । यह कैसी विपदा आा पड़ी | जान पड़ता है, मेरा पापकर्म उदय 
में आगया है| न में नली में से निर्केल सकू गा, न घर का मालिक बन 
सकू गा | 
असली सेठ ने नली में से निकलने की अपनी असमर्थता प्रकट कर दी | 
तब घन्नाजी ने दूसरे से कहा--तुम निकल सकते हो तो निकलो । 
नकली घनकर्मा ने कहा--जी हवा , अच्छा अमी निकल सकता हू | साच 
को आच कहा ? | 
सज्जनो ! विद्या वाला बड़े का छोद्य और छोटे का बड़ा रूप बना सकता 
है । जब असली धनकर्मा ने नकली की नली में से निकलने की तैयारी देखी तो 
जेंसे उसका खून ही सूख गया | 
इसी समय नकली घनकर्मा अपने शरीर को समेट कर छोटा रूप धारण 
करके नली में से निकल गया ओर फिर य्यों का त्यो--घनकर्मा के रूप का-- 
बन गया । 


नेणंय हो गया । धन्‍ना जी ने दोना को एक साथ खढ़ा करके महाराज 


तीन वी ० करज करत, न लिलिनिकशिर 
या... #£ 
जितारि से कह्य--यह जो नली से निकल गया है सो नकली है और यह दूसरा 
असली है | इस नकली ने विद्या के वलसे धनकर्मा सेठ का रूप वना लिया है। 
धनकर्मा सेठ को घननाजी ने जब असली श्ोषित कर दिया तो उसकी 
जान में जान आई । उसने मन ही मन मे कहा--अहोभाग्व है मेरा कि 
भगवान्‌ ने सुन ली | मेरी विगडी वाजी वन गई | 
ततश्चात्‌ महाराज जितारि ने नकली सेठ से पूछा--नकली सेठ | 
मामला क्या है ? अ्रव सत्य वुत्तान्त सुनाओ | 
तब वह वोला--महाराज यह तो निर्णय हो ही गया कि मे नकली और 
यह असली सेठ है | मगर नली से निकलना आसान है, मगर पिछला वुत्तान्त 
वतलाना कठिन है | 
राजा--आखिर वतलाओ तो सही कि ऐसी क्या वोत कि यह सब खेल 
खेलना पड़ा ? 
ब्राह्यण वोला--हजुर । इस सेठ के पास साठ करोड का धन है। उसे 
जमीन से गाड़-गाड कर इसने सारी जमीन पोली कर डाली है । में गरीबी से 
विवश होकर, याचना करने के लिए, छुद्द महीने से दसकी हवेली के चक्कर 
लगा रहा था। मगर न तो इसने फूटी कौंड़ी दी ओर न देने से इन्कार ही 
किया | कल, परसों, कल, परसो केरके टालता रहा | मगर मेने भी इसका 
पीछा नहीं छोडा | आखिर यह गांव से कही वाहर गया और अवसर देख कर 
में घर में घुस गया ।सेठानी से चाविया लेकर मेने निर्धनों को घन वाठना प्रारभ 
कर दिया | सेठ का पुरुष प्रंवल था कि यह जल्दी लौट आये, वर्ना सब सफाया 
कर देता । फिर भी इनके पास वहुत कुछ शेष रह गया है। यत्रवि यह शीघ्र 
वापिस लौट आए, फिर भी लाखों-करोडों का धन मैंने वितीर्ण कर दिया है । 
उध्वीपाल | जिस वस्तु की जिसे आवश्यकता थी, वह उसके पास पहुच गई 
और जो निर्थंक पड़ी हुई थी, वह सार्थक हो गई | अगर सेठ उस घन से 
अपनी ममता त्याग दें तो इनका पाप हल्का हों जायया। मैंने उस द्रव्य में से 





पं 


नीली जीत: 
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६० प्रेमसुघा पॉचवोँ माग 
फूटी कोडी भी नहीं ली है, सिर्फ दूसरे गरोवों की गरीबी मिठाई है| सेठ ने 
घनोपाजन के लिए श्रम नहीं किया हे | श्रम गरीबों ने किया था। गरीक्रों के 
श्रम से संचित घन का कुछ भाग गरीबों के पास चला गया | उससे उनके 
अ्भावो की पूर्ति हुई । में नहीं जानता कि ऐसा करके मेने कोई अपराध 
किया है | ह 

शजा ने गरीव ब्राह्मण का वक्तव्य व्यान और सहानुभूति के साथ सुना | 
यह सोचकर कि उसके राज्य मे उसकी प्रजा अभावग्रस्त है और विद्वान 
ब्राह्मण को भी आजीविका के लिए, कष्ट उठाना पड़ता है, राजा को लज्जा 
का अनुभव हुआ । आखिर राजा ने उस ब्राह्मण को क्षुमादान दिया | 








इधर घनकर्मा ने सोचा--चलो, वहुत-सी पू जी लुग गई, सो गई, मगर 
गनीमत है वची पू जी का मालिक तो में ही रहा | कही यह भी चली जाती 
तो मुझे गली-गली भीख मागनी ,पडती, और फिर सेठानी का न जाने क्या 
हाल होता |? इस प्रकार धनकर्मा ने भी सतोष की सास ली और लोट कर 
अपने घर आ गया । > 

सेठ धनकर्मा, घन्‍ना जी की अपूरवे ओर विलक्षण प्रतिभा देख कर 
अत्यन्त प्रभावित हुआ था| वह सोच रहा था कि धन्‍्ना कुमार की छृपा से 
ही मेरी विजय हुई है । वह न होते तो मेरी बड़ी दुर्देशा होती । कुमार धन्ना 
धन्य है जिसने सुझे अपने गृह का स्वामी बना दिया | इस प्रकार कृतज्ञ होकर 
उसने अपनी कन्या गुणमालिनी धन्ना जी को ब्याह दी । 

इस घटना से शिक्षा लेकर-घनकर्मा सेठ ने भी दान-पुण्य आरभ्म कर 
दिया | ० 8 

सज्जनो | कजूसों का यही हाल होता है | वे न स्वय खाते हैं, न दूसरों 
को खाने देते हें। मगर घन दान देने के लिए होता है, जोडने या गाडने 
के लिए. नहीं | व्यापार में ब्राद्य हो जाय या चोर चुरा ले जाय तो कजूस भल्ले 
ही यह सोच ले कि उस गये धत का दान रूप सकल्‍प करता हैँ। किन्तु 
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ऐसा सकलप, संकल्प नहीं है; दान नहीं 
उसने इच्छापूर्वक दिया होता । 


तो सत्पुरुषों का धन दान के लिए होता है| इसी प्रकार उसकी शारीरिक 
शक्ति परोत्पीडन के लिए. नहीं वरन्‌ दूसरों को उत्पीढ़न से बचाने के लिए, 
होती है । 

प्रास्म्म में मेने तीन प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया था--पण्डित 
वीये, वालपण्डित बीय और वालवीर्य। इनमे से परिडत वीर वाली आत्माए, 
वे धर्मनिष्ठ साधु पुरुष हैं, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति धर्म के लिए. ही समर्पित 
कर चुके हैं | वालपण्डित वीर्यवान्‌ श्रावक हैं, जो अपनी कुछ शक्ति सामायिक, 
पौषध आदि धम कार्यों में लगाते हैं ओर कुछ शक्तिया सासारिक कार्यों में 


व्यय करते हैं। वालवीयवबान आत्माएँ वह हैँ, जिन्होंने कोई नियम नहीं लिया, 
कोई प्रत्याख्यान नहीं किया ) 


है। सकल्‍्प या दान तो तव होता जब 


सत्पुरुषो | वालवीय तो जीव अनादिकाल से प्राप्त करता आ रहा है, 
किन्तु उससे आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ ) यही नहीं, यह आत्मा 
के अधघ-पतन का, वधन का और दुख का कारण हुआ है। आत्मा का 
एकान्त कल्याण परिडतवीय से होता है। जब समग्र शक्तिया आत्मोत्यान के 
काये में सलग्न होती हैं, तभी आत्मा उन्नत होता है | 

जब सभी जीव अपना उत्थान चाहते हैं ओर अपने आपको आनन्द में 
देखना चाहते हैं, तो उनकी कामना पूरी क्यों नहीं होती ? कारण यही है कि 
वे अपनी शक्ति से दूसरों को हानि पहुचाते हैं। अतण्ब अपनी शक्ति को 
परिडतवीय के रूप में परिणत करना ही आनन्द और उत्थान का कारण हैं। 


अतएव मनुष्य भव पाकर अपनी प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करो। ऐसा करने 
वाले परम कल्याण के भागी होंगे । 


न्यावर 
१२-८-५८६ | थ् 


है. 
। -  पिथ्यात्व-महाव्याधि' 
वीर: सर्वेसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर घुधा संश्रिताः 
वीरेणा्सिहत- स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः । 


वीरात्तीर्थंमिद॑ प्रवत्तमतुल, वीरस्य घोर -तपो 
वीरे श्रीधतिकीर्ति कान्तिनिचय: हे वीर | मद्र दिश ॥ 


>< 80 2 ता ऋ& ->» . # 

अहन्तो सगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाइच सिद्धिस्थिता:, 

आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूल्या छपाध्यायक्रा- 

श्री सिद्धान्ससुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका 

चेैते परमेष्ठिन. अतिदिन कुब्रन्तु नो मेड़ गलम || 
उपस्थित सुखामिलाषी आत्माओ | व्याख्यान का केन्‍्द्रीमूत विपय 
सम्बक्तः है। सम्यग्द्शन के सबंध में व्याख्यान चल रहा है। यह विषय 
आप और हम सभी के लिए, अतीव उपयोगी है, क्योंकि आत्मा जब तक 
सम्पक्त्व को तरफ अमिमुख नहीं हो जाती, समकित पर आरूढ नहीं हो जाती - 
ओर अपने आपमें सम्बकत्व का विकास नहीं कर लेती, तव तक॑ विकास 
के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकती | यह तो सभी जानते हैं कि जिसे ऊपर की 
मजिल पर जाना हैं, उसे नीचे की, जीने की प्राथमिक पक्तिया पर पाव रखना 
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मिश्यात्व-महानब्याधि ६३ 
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ली जी ७ जी जीती जीन 


होगा । अगर कोई पहले की पक्तियों को छोडकर ऊपर की णक्तकियों पर कदम 
रखने का साहस करता है तो समव है, वह गिर जाय ओर चोट खा जाय | 
आध्यात्मिक विकास के पथ में ही नहीं, ससार के कार्यो भे भी एक 
सिलसिला, एक नियत क्रम होता है. एक ग्रोग्राम होता है कि पहले यह करना 
है फिर यह करना है। आप अपने देनिक व्यवहार को हीं देखिए | आप को 
भी दिन भर के कायों का एक क्रम रखना पडता हैं] आप अपने व्यावहद्यरिक 
कारयों में से उसी काये को प्राथमिकता प्रदान करते है, जो अनिवार्य है, 
अत्वावश्यक है और फिर इसी क्रम को सामने रख कर दूसरे-दूसरे कार्य 
करते हैं | मतलब यह है कि जो काम पहले करना आवश्यक है था जिसके 
न कस्ने से अनेक अन्य कार्या में वाघा पढ़ने की समावना रहती है, वह 
कार्य पहले किया जाता है। 
कल्पना कीजिए, कियी डाक्टर के पास एक रोगी आया । बह एक ही 
खाथ अनेक रोगो से पीडित है | उसके सीने मे दर्द है, पेट से दर्द है, आँखों 
में दे है, ओर भी अनेक रोग उठ खडे हुए हैं। क्योंकि 'शरीर व्याघिमन्दिस्म 
अर्थात्‌ यह शरीर शरोगो का घर दै।न मालूम कव असातावेदनीय का उदय 
हो जाब और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न ही जाएँ | डाक्टर ऐसे रोगी की जाच 
करता है | वह देखता है कि रोगी छुटपठा रहा है, पीड़ित हो रहा है, रोग उस 
के जीवन को सकट में डाल सटे है, उसकी शान्ति को मग कर रहे हैं और व्या- 
कुल बना रहे हैं। अतएव वह रोगी को नीरोग करने का विचार करता है सोचता 
है कि में इसके रोगों का शमन करू और इसे शान्ति पहुँचाऊँ । डाक्टर रोगी 
के सभी रोगों को शान्त करना चाहता है, उसके शरीर मे कोई भी रोग शेप 
नहीं रहने देना चाहता | बुद्धिमाव्‌ डाक्टर यह भी जानता हैं कि कई औषधियों 
ऐसी भी होती हैँ कि एक साथ उनका प्रयोग किया जाय तो रोगी को उलदी 
हानि पहुँच सकती है | ऐसी स्थिति में सबसे पहले वह उस सेग की चिकित्सा 
करता है, जो खतरनाक है, जीवन का अन्त करने वाला है ओर जिसके ठीक 
हुए बिना दूसरे रोग ठीक नहीं हो सकते | डाक्टर उसी प्राणद्वारी रोग का सर्व- 
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९६४ ग्रेमसपा पॉच्ों भाग 
प्रथम इलाज करता है। इस क्रम में श्लाज करना ही डाव्टर की बुद्धिमता का 
प्रमाण है | 


मान लीजिए, डाक्टर ऐसा न करे और खतरनाक बीमारी की उपेक्षा कर 
के पहले साधारण-सी बीमारी की चिकित्सा करने लगे तो क्या परिणाम होगा ? 
ऐसा करने से बीमार अच्छा नहीं होगा और उस के प्राण नही बच सर्केंगे | 
यह वात डाक्टर की वुद्धिमत्ता को प्रकट नहीं करेगी | अतएव विद्वान और 
बुद्धिमान डाक्टर सब से पहले, तत्काल प्राणुलेबा श्रेग को हाथ में लेता है, 
उसी का उपचार करता है ओर फिर क्रमशः अन्यान्य रोगो की भी चिकित्सा 
करता हैं | 


हमारे तीर्थंकर भगवान्‌ आध्यात्मिक वीमारियों के महान्‌ कुशलतम वैद्य 
थे | इसका यह अर्थ नहीं कि शरीरविज्ञान उनसे छिपा हुआ था । शास्त्रों में 
शरीरविज्ञान का भी वर्णन आता है । अगर हमारा आहार-विहार शास्त्रानुकूल 
हो तो शगीर मे कोई रोग-दोष न उत्पन्न होगा, न रह सकेगा । शास्त्र में ऊनोद्र 
तप का वर्णन आया है| अगर हम इस तपस्था का सदा प्रयोग करते रहें तो 
. बहुत-सी बीमारियों से वच सकते हैं । ऊनोदर का शअ्र्थ है--कम खाना। 
कम खाने वाला मनुष्य नीरोग रहता है| कहावत है--जो ज्यादा खाता है, 
वही मरता है | कम खाने वाला सुखी रहता है। एक आचार्य ने वड़ा ही 
सुन्दर कहा है-- 
यो सित सुड्क्ते, स बहु भुड्क्‍्ते, 
यो वहु भुडक्ते स मित भुड्कक्‍्ते | 
अर्थात्‌--जो थोडा खाता है, बह वहुत खाता है और जो बहुत खाता 
है, वह थोडा खाता है । 
अमभिप्राय यह है कि थोड़ा खाने वाला मनुष्य खाये हुए आह्यर को पूरी तरह 
पचा लेता है, अतणुव उस आहार से रस, रक्त आदि घातुओं का निर्माण भी 





मिथ्यात्व-मद्यव्याधि ६५ 
' अच्छा होता है और पूरी मात्रा में होता है। इसके विपरीत अधिक खाने वाले 
को अजीण आहि रोग उत्पन्न हो जाते हैं | वह आहार को बराबर पचा नहीं 
पाता | अ्रतएव रस, रक्त आदि धातुओं का निर्माण मी नहीं होता | इस प्रकार 
उसका अधिक खा लेना सी अधिक लाभदायक न होकर उत्य हानिकारक ही 
होता है । 
तो भगवान्‌ ने आत्मा और शरीर--छोनों के संरक्षण के नियम वतलाये 
हैं। आशय यह है कि हमारे वैद्ययज पूर्ण निष्णात वेद्य थे, उच्च-कोदि के 
आध्यात्मिक डाक्टर थे। उनसे कोई शारीरिक या आत्मिक रोग एवं उसका 
उपचार छिपा नहीं था। वे रोगी को देखे विना ही और किसी दूसरे से पूछे 
बिना ही रोग और उसका उपचार वतला दिया करते थे | 

अभिप्राय यह है कि भव-रोगों के अद्भुत चिकित्सक तीर्थंकर भगवन्तो ने, 
धर्मप्रवर्तकों ने यद्यपि जान लिया था कि ससारी आत्मा अनेक प्रकार के रोगों 
से ग्रस्त है और सभी रोगों का इलाज करना है, सभी को समूल नप्ट करना 
है, फिर भी उन्होंने सव से पहले उस भयानक रोग को हाथ में लिया जो अन्य 
समस्त ठीमारियों का जनक था, समस्त आत्मिक स्वास्थ्य का घातक थाओर 
जिसके दूर होने पर ही अन्य रोग दूर हो सकते थे | है 

सज्जनो ! वह रोग क्या है ? वह विकराल रोग मिथ्यात्व है। यह मिथ्यात्व 
ही सब आध्यात्मिक रोगों को मूल कारण है । यह जन्म-जन्मान्तर से आत्मा को 
पीडित एव सतप्त कर रहा हैं | यह आत्मा के लिए तपैदिक की तरह मयकर 
रोग है। ठीक ही कहा गया है--- 

मिथ्यात्व परसो रोगो, मिथ्यात्व परस तमः । 
सिथ्यात्व परम' शत्रु-मिथ्यात्व परम विपम्‌ ॥ 
अर्थात्‌- मिथ्यात्व सव से वह कर रोग है, मिथ्यात्व से वहकर कोई अघ- 


कार नहीं। मिथ्यात्व सबसे वडा आत्मा का बैरी है ओर सब से अधिक 
भयानक विष है। 
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६६ प्रेमसघा पॉचवों भाग 
मिश्यात्य क्यों सबसे वढ़कर रोग, अधकार, शत्रु और विष है ? इसका 
कारण भी वतलाया गया है+-- 
जन्मन्येकत्र दु खाय, रोगो ध्वान्त॑ रिपुर्विपम । 
अपि जन्मसहले पु, मिथ्यात्मचिकित्सितम्‌ ॥ 
रोग अधिक से अधिक कप्ट पहुँचाता है तो एक जन्म भर कप्ठ पहुँचाता 
| अधकार, शत्रु और विष भी इससे अधिक समय तक पीछ नहीं दे सकते 
मगर मिथ्यात्व की वात निराली है | वह एक, दो,चार, दस, जन्मों तक ही नहीं, 
हजारो जन्मों तक घोर हु ख ढेता है और उसकी परग्पण तो इतनी लम्बी चल 
सकती है कि लाखों और करोड़ो जन्मों की भी गिनती नहीं है । जिसपर मिथ्या 
त्व ऐसा रोग है कि उस पर सिविल सर्जन साहब की या राजवैद्यजी महाराज की 
चिकित्सा का कोई असर नहीं होता । 
मिथ्यात्व रूपी तीवतर और भयकर रोग ऐसा है कि सबगप्रथम उसी का 
इलाज होना चाहिए | इस रोग का आत्मा के अन्य रोगों पर बढा बुरा प्रभाव 
पड रहा है | इसके सहारे असंख्य दुशु ण रूपी रोग पनपते हैं। यह आत्मा 
की शक्ति को छत-विक्षत और नष्ठ-अ्रष्ट करता है। 
मिथ्यात्व मदिरा के समान है। इसका सेवन करने से आत्मा मे ऐसा 
उन्‍्माद उत्पन्न हो जाता है, जिससे आत्मा को अपना भान नहीं रहता ) वह 
अपनी असली शक्तियों को भूल जाता है | यह सम्यक्त्व का प्रवल विरोधी है | 
जव तक वह विद्यमान है, सम्पक्‍्त्व उत्पन्न नहीं हो सकता । एक वार सम्य- 
कत्व के उत्पन्न, हो जाने पर भी सौका “मिलने पर वह उसका विनाश कर 
देता है। ओर जब सम्यक्त्व का नाश हो गया तो समझ लीजिए कि ज्ञान, 
चरित्र ओर तप की भी हानि हो गई | फिर तो सम्यक्‌ क्षमा, शील; सन्तोप, 
विवेक ओर सद्विचार शक्ति आदि सभी गुण नष्ठ हो जाते हैं । 
ज्ञानी पुरुष -बतलाते दें कि जैसे शरीर म कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो जाने 
पर शरीर की शक्ति क्षीण होती जाती है, उसी प्रकार जब आत्मा से मिथ्यात्व 
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मिथ्याल-महाव्याथि ६७ 
रूपी रोग व्याप्त हो जाता है, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है ओर उसके 
कारण जब अन्यान्य अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हें तो उस आत्मा में तप- 
हीनता, चारित्रहीनता भी आ जाती हैं, उसकी विवेक्शक्ति भी चली जाती है । 

ऐसे समय में, जैसे शरीर में उत्तन्‍न हुए अनेक रोगो में से सर्वप्रथम उसी 
रोग का प्रतीकार किया जाता है जो जीवन को खतरे मे डालने वाला हो, 
प्राणहारी हो और जिसके कारण वे अनेक रोग डद्भत हुए द्वो | ठीक इसी 
प्रकार आत्मा मे एक साथ अनेक रोगों ने जड़ जमा खखी दै। आत्मा की 
अनेक भूलें ओर चुटियाँ आत्मा के असली स्वाभाविक ल्वरूप को ज्षुत-विक्षत 
कर रही हैं, जीवन-धचन को निष्फल वना रही हैं, जीवन के सर्वस्त्र को लूट रह 
हैं, मगर उन सब में से पहले मिथ्यात्व का इलाज करना चाहिए। जो वैश्य 
मिथ्यात्व पर कावू पा लेगा, उसके लिए. अन्य छोटे-मोटे रोगो पर काबू पा 
लेना कठिन नहीं होगा | 

मगर मिथ्यात्व रूपी महारोग का निवारण होना ही वहुत कठिन है | यह 
कोई मामूली वात नहीं है | दो-चार दिन का ज्वर भी सरलता से नहीं निकलता 
तो जिस मिथ्यात्व ने अनादि काल से आत्मा पर कब्जा जमा खखा है, उसे 
हट देना क्या देंसी-खेल है ! हों, कोई असाधारण वैशद्यराज मिल जाय ओर 
वह कोई असाधारण ही ढवा दे तो कुछ काम वन सकता हैं। मगर काम बनेगा 
तभी जब रोगी पथ्व से रहेगा, परहेज करेगा। अगर उसने परदेल न किया, 
ओर तेल, गुड़, तथा खठाई जैसी विकारकारी वस्तुओं का सेवन वद्‌ न किया 
ओर लाल वाईजी ( जीम ) को संयम में न खखा तो कोई विशेष लाभ नहीं 
होने वाला है| फिर परिणाम बुरा ही निकलेगा | अगर ऐसा हो तो वेचारे 
अनुभवी वेच् का भी क्‍या दोप है ९ 


मनुष्य जीम की थोडी-सी लोलुपता के वशीमृत होकर अपने जीवन को खो 
चैठता है। मनुप्य जिन वीमारियो का शिकार होता है, उनमें से अधिकाश का 
कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जिहा-लोलुपता ही है | प्राय लोग अपनी 





न 








>> नली जी -त मी ली जलती नी नीली नतीफी जी नी जी जी चऋह| 


ह्प प्रेमसुघा पॉचवों भाग 


बज तल, 





कक] लक आल्लज अजीज -जीडज-त+ 3>ल >> >> -++ 5 +- + + डिश ञ् 


जीभ को सयम में नहीं रख पाते और रोग के शिकार - बन जाते हैं । श्री उत्तग- 
आअयनसूत्र के सातवें अध्ययन मे कहा है-- जिस साधु का रसनेन्द्रिय पर काबू 
नहीं होता, अनुशासन नहीं होता ओर जो जीम का गुलाम होता है, जो जवान 
मागे वही उसे खाने को दे देता है, वह मह्यन लाभ खो बैठता है। इस संबंध 
में एक उदाहरण भी आया है --- 

एक राजा के शरीर में भयानक रोग हो गया | उसकी चिकित्सा करने के 
लिए बडे-बडे चिकित्सक आये | आप जानते ही हैं कि प्रायः चिकित्सक भी 
राजा, महाराज, सेठ, साहूकार या मालदार मनुष्य का इलाज करने में अपना 
अहोभाग्य समभते हैं। वे जानते हैं कि मोटी मुर्गा फसी है तो मनचाहा धन 
मिलेगा, प्रतिष्ठा बढेगी और उस प्रतिष्ठा के सहारे वहुत-से सम्पत्तिशालियो के 
साथ सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा | हमारा भविष्य चमक उठेगा | 

हा, तो चिकित्सकों ने राजा को तरह-तरह की द्रवाएं दीं। परन्तु शान्ति 
होने के वदले अशान्ति बढ़ती ही गई। वास्तव में चिकित्सक रोग के मूल 
कारण को नहीं समझ सके थे | आखिर सभी चिकित्सक निराश होकर लौट गये | 
दैवयोग से उस नगर में घृमते-घूमते एक परदेसी वैद्य आ गए। प्राय परदेसी 
वैद्य रोगी का लिहाज नही करते | वें अधिक लोम-लालच या आकर्षण के 
वशीभूत नहीं होते और रोगी को सही सलाह दे सकते हैं| 

तो वैद्यजी को राजा के असाध्य रोग का पता चला | उसने सुना--राजा 
के यहा सभी साधन उपलब्ध हैं | रानिया ह, आज्ञाकारी पुत्र हे, कमचारी गण 
हैं | भोगविलास की समग्र सामग्री विद्यमान है, मगर राजा रोग से पीडित होने 
के कारण उन सब को देख-देख कर ओर अधिक दुखी होता है | वह किसी 
भी सुख के साधन का उपभोग करने में असमर्थ है | 

छुख सोलह प्रकार के वतलाये गये हैँं। उनमे सबसे पहला सख निरोगी 


काया और दूसरा सुख घर मे माया है | परन्तु जब काया निरोगी नहीं होती तो 
माया भी राज्षसी की तरह खाने को दौड़ती है, विकराल' प्रतीत होती है और 
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मिथ्यात्व-महाव्याधि ६& 
सताप प्रदायिनी हो जाती है | जिसके शरीर में रोग' हो, वह करोडपति ही क्यो 
न हो, भगर करोडों का घन भी उसके लिए किस काम का है ? जो माचे पर 
पड़ा-पडा सड रहा है, ओर कराह रहा है और छुटपठाता हुआ जिंदगी को 
अभिशाप की तरह भोग रहा है, उसके लिए विपुल ऋद्धि-सिद्धि भी किस काम 
की है १ वह रोगी के काम नहीं आ सकती । इसकी अपेक्षा तो उस मजदूर की 
जिन्दगी हजार गुनी अच्छी है, जो रोज कप्तावा है, रोज खाता हैं और वेफिक्री 
के साथ चादर तान कर सोता है | मगर आजकल के सेठजी की क्या स्थिति है ? 
नींद आने के लिए मोरेफिया के इजेक्शन लगाये जाते है, जिनका असर भी 
अस्यायी होता है ओर अवधि समाप्त होते ही फिर लगवाने पडते हैं। 


हा, तो उन राजा साहव की तरफ ध्यान दीजिए, । वे बीमार थे ओर एक 
परदेशी वैय वहा आ पहुचे | वे राजा के पास ले जाये गए | वैद्य कुशल थे ओर 
अनुभवी थे | उन्होने पहले तो यह जाच की कि शरीर में रोग क्या है ओर 
शेग की उत्पत्ति का कारण क्या है? वास्तव में रोग को ठीक तरह जान 
लेना ही कठिन है। रोग की पहिचान हो जाने पर चिकित्सा करना कठिन 
नहीं होता । 


मेरठ में एक हकीम साहव थे | वे ठगों से चल नहीं सकते थे, मगर बड़े 
पक्के नब्जवाज थे | नाड़ी के चतुर परीक्षक थे। आजकल डाक्टर, वैशर और 
हकीम रोगी से पहले पूछुते हैँ कि क्या-क्या खाया १ क्या बुखता है? आदि- 
आदि | जब चिकित्सक रोगी से इस प्रकार पूछता है तो वह मा का पूत स्वर्य 
क्या देखने आया है? 


तो मेरठ वाले हकीम केवल नव्ज देखकर ही रोग का निदान कर देते थे | 
वे दवा नहीं देते थे | रोगी को दिखाने के लिए. लोग डोली में विठला कर 
उन्हें ले जाते थे और वापिस पहुचा देते थे। वह हकीम सिर्फ रोगियों को 
देखने से ही मालामाल हो गया था ! 


>> डक ललित अऑिडजिलडलिजील >> जज व नल जी +।- 
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इस प्रकार रोग को पहचानना ही कठिन है। दवा तो फिर तैयार ही 
है | तो उस परदेशी वैद्य ने राजा का रगढंग देखा, नाड़ी देखी और वीमारी 
पहचान ली | 


राजा को आम खाने का वडा शौक था । वैद्य ने उंससे कहा--राजनू ! 
आपका रोग असाध्य नहीं है । समुचित चिकित्सा से वह दूर हो जायगा । किन्तु 
मेरे बतलाये परहेज का पूरा-पूर पालन करना होगा | इसके लिए. आप तैयार 
हो तो चिकित्सा कर सकता हैँ । | 


राजा ने कह्य--आप जैसा कहेंगे वैसा ही करू गा | आखिर वीमारी को 
नष्ट करना ही है। 


जब गे होती है तो लोग सभी कुछ मान जाते है। कहते हें--आपकी 
आज्ञा शिरोघार्य है। आशा के विरद्ध कुछ नहों होगा | मगर अवसर आते ही 
अपनी प्रतिज्ञा को ताक में रखते भी देर नहीं करते | 


राजा को नीरोग होना था, अतएव उसने वैद्य की वात स्वीकार कर ली। 
वैद्य ने चिकित्सा आरम्भ कर दी और राजा को स्वस्थता का अनुभव होने लगा | 
जो राजा जीवन को विपत्ति समझ रहा था, घोर बेंदला का अनुभव कर रहा 
था और न चाहता हुआ भी विवश होकर मोत को न्योता देकर बुला रहा था 
वह आनन्द और शान्ति का अनुभव करने लगा और दी जीवन की कामना 
करने लगा | उसने वैद्य के प्रति गहरी कृतश्ञता प्रदर्शित की | कहा -- आपने 
मुझे नारकीय जीवन से निक्राल कर स्वर्गॉय जोवन का अ्नभव कराया है। 


स्वस्थता के अभाव में यट राजपाट ओर सुख साघन सभी वेकार थे | शास्त्रकार 
फर्माने हैं -- 


सव्ब विलविय गीय, सब्व नद॒टं बिडबिय | 
सठ्वे आभरण भारा, सव्वे काया दहावहा ॥ 


“उत्तराव्यवन सत्र, अ, १३, गा, १६ | 


...... 5.० ++न्‍पल्‍लिनजा #ौ आओ # अिा अं अं जल जे चल वि कब ल्‍ऊ5ु 


मिच्यास॒-महाव्याधि १०१ 

यह गाने कब तक सुमथुर प्रतीत होते है ? जब तक शरीर में स्वत्यता है, 

- शान्ति हे तभी तक यह रेडियो ओर गायन भले लगते है | सगीत सुनने को 

कान तड़फते हैं। यदि शरीर में रोग अड्डा जमा ले तो उसके लिए छत्तीस 

रामिनिवा भी हुखदायिनी वन जाती हैं। रोगी के सामने वचीस प्रकार के नाटक 

किए जाए और नाच कूद किया जाय, तो भी उसका मनोरजन नहीं हो सकता | 

उल्नदे वे उसके हृदय को सताप पहचाते हैं | उसे वे गाने विज्ञाप के समान 
ओर नाठक विडम्बना मात्र जान पढते हैं । 


बीमार को वहुमुल्य आमृषणों से भूपित कर दिया जाय तो क्या उसकी 
तवियत खुश हो सकेगी ? उसके चित्त में आमोद का अश भी उत्पन्न हो 
सकेगा ? नहीं, वह आमर्ण उसे भार रुप प्रतीत होंगे | बीमार की बात 
छोड दीलिए, आजकल शिक्षित और सुसस्कृत मनुष्य आभूपणों को पसंद 
नही करते । वस्तुत- ऊपर से लाढे हुए आभूषण मनुष्य के नैसर्गिक सौन्दर्य 
को विक्नत कर डालते हैं। अत वे सोन्दय वर्धक नहीं वरन सौन्दर्य विधातक 
होते है । परन्तु इन वहिनों को शायद यह बात अच्छी नहों लगेगी। यहा 
कई बहिनें भूषण पहन कर छुम-छुम करती आती हैं | इससे व्याख्यान में भी 
कभी-कर्मी ज्ञाम उत्पन्न हो जाता है । कितने ही अनिबत्रित श्रोताओं की दृष्टि 
मंग हो जाती है आमभूपण लादने की ऐशी प्रथा पजाव में नहीं है| वहा की 
वहिनों का पहनावा चुत्त और दृह होता है जो कि होना भी चाहिए | उधर 
धू घट का रिवाज भी यहा जैसा नहीं है | यहा की वाइया घू घट के कारण ठीक 
तरह देख भी नहीं पाती | एक दिन हमारे साथ के एक साधु गोचरी गए तो 
एक वाई ने घ्‌ घठ के कारण रोटी, दाल में डाल दी । खैर, यह तो फिर भी 


ठीक है | दाल के बदले कहीं पानी मे डाल देती तो स्वामी जी का आयबिल 
ही हो जाता ! 


भाइयो । यह एक अनावश्यक कुरूढ़ि है, जिसके पीछे कुछ भी वास्तविक 
भावना नहीं है | 
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तो में कह रह्य था कि यह आभूषण कव तक सुझवने प्रतीत होते हैँ ? जब 
तक शरीर में शान्ति हो | इन वहिनों को जया-सा बोक उठाने को कहो तो 
आनाकानी करेंगी और सोने की पसेरी भले ही गले में लग्काए फिरेंगी | 
पद्गलो की यह एक विशेषता है कि वे मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर 
लेते हैं | परन्तु जब तक शरीर मे आरोग्यता है तमी तक वे ऐसा कर सकते 
हैं | शरीर जीण हो गया हो, अशक्त हो गया हो ओर बस्त्रों का बोझ उठाने 
में मी असमर्थ हो गया हो तो आभूपण अच्छे नही लगते | 


तो सव नाच, गान, राग-रागिनी आदि आरोग्य की स्थिति मे ही अच्छे 
लगते हं। रुग्ण होने के समय राजा के गाने-वजाने के सब साज-बाज उलदे 
पडे थे ओर राजकीय संगीताचार्य भी अपना मुह वंद किये वैंठे थे, किन्तु जब 
राजा निरोग हो गया तो सव के मुंह खुल गये और सब वही राग अलापने 
लगे | राजा अपने आपको कृतकृत और घन्य मानने लगा कि आज पुनः में 
स्वर्गीय सुखों को भोगने में समर्थ हो सका । 

सज्जनो । दुख जीवन को प्रतिकूल है, मन को प्रिय लगने वाला नहीं 
है। सुख प्रिय है, अनुकूल है और मन को माता है, लुभाता है। श्रन्तरग 

/स्णु सातावेदनीय कर्म के उदय से और वहिरग कारण वैद्य के अनुग्रह से 

राजा को नीरेगता प्राप्त हुई ओर व्यापि दूर हो गई। राजा ने वैद्य का खूब 
सम्मान किया, आमार माना और यथायोग्य भेंट ठेकर विदा किया। 

भाइयों! घुमने वाले दैद्य एक जगह नहीं रहते हैं | जब वह वैश्य जाने 
लगा तो राजा को उसने एक शिक्षा दी। कहा--यदि जीवन के शेष दिन 
शान्तिपूर्वक व्यतीत करना चाहत हो तो दस लाली वाई को वश में रखना और 
भूल-चूक कर भी आम नहीं खाना | 

हिदायत सुनते ही राजा ने पूछा--क्या आम नहीं खाना ? 

वेच् ने कहा--हाँ आम खाना त्यागना पडेगा | इस बीमारी मे आम 
खतरनाक हे । जहर के समान है | याद रखिए, कदाचित्‌ आम खा लिया तो 


न 


मिथ्वात्-महाव्याधि श्०३्‌ 
फिर बीमारी का इलाज होना अ्रसमव हो जायगा और ग्राणों से हाथ धोने 
पड़ेंगे । 


इस प्रकार सचना करके वह वैद्ययज चले गये, क्योंकि वे रमते राम थे | 
राजा आमोद-प्रमोद भें जीवन यापन करने लगा, जब कि उसे पहले एक-एक 
सात ब्रह्मा की सात जैठी प्रतीत होती थी। सुख में ततीस-तैंतीस सागरोपम काल 
भी स्वप्न की तरह गुजर जाता है| दुख में घढ़ी-पहर विताना भी भारी पड़ 
जाता है। रो-रो कर, भीख-भीख कर भी समय वीतता नजर नहीं आता। 
किन्तु कृत कर्मों का फल्ल मोगे बिना छुटकारा भी तो नहीं मिलवा | एक जीव 
प्रुण्योदय से २६ वे देवलोक का , ठेवता वनता है ओर खुखों में तल्‍लीन हो 
जाता है। तेतीस हजार वर्ष वीत जाने पर उसे एक बार भूख लगती है। यह 
भगवान्‌ के वचन हैं | ठोस और सारवान्‌ पदार्थ थ्ेड़े भोगे जाते हैँ, फिर भी 
वे अधिक ढेर तक तृप्तिप्रदायक्र होते हैं। एक ने चावल खाए, ओर दूसरे ने 
वाढ्मम का हलुवा खाया। तो चावल अपनी तारीफ करता हुआ कहता है--- 


चाबल कहे मेरा उज्ज्चल खाना, 
मेरे भरोसे कहीं नहीं जाना । 


» चावल हल्का भोजन है, अतएव जल्दी हजम हो जाता है और शरीर को 
अधिक वल नहीं देता | वादाम का इलुवा भल्ले ही अल्प मात्रा में लिया जाय, 
किन्तु वह ठोस हैं, शक्षित वर्धक है, अधिक वल॒दायक होता है | 


इसी प्रकार ठोस पुद्गलो से वनाई हुई इमारत ज्यादा समय तक टिकती 

है, अन्यथा जल्दी गिर जाती है। तो देवताओं का आहार भी सारयुक्त होता 
ह। वे वासना के भूखे हाते हैं | देवता ढो प्रकार का आह्वार करते हैं---ओजा- 

हार और रोमाहार । देवता भी रोम-आइ्वर लेते हैँ ओर हम भी रोम से आहार 

ले रहे है | अनन्त-अ्रनन्त पुदगल प्रति समय ले रहे हैं और छोड़ रहें है । हम 

आहर के लिए. जितने पुद्गलो को ग्रहण करते है, उन सब का आहार नही 
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कर पाते | उनमे से वहुत-से पुदूगल निकल जाते हैं- | अनन्तवों भाग ही 
ऐसा होता है जो आहार के रूप मे परिणुत होता है| 


प्रश्न हो सकता है कि जो पुद्गल आहार के लिए ग्रहण किये गये है 
वें सब के सव आहार रुप में परिणत क्‍यों नहीं होते ? इसका उत्तर यह है 
कि अहण किये हुए पुद्गलो में कोई जबन्य स्थिति वाले, कोई मध्यम स्थिति 
वाले और कोई उत्क्ृष्ठ स्थिति वाले होते हैं | युदूगलों की जघन्य स्थिति एक 
समय की ओर उत्कृष्ट स्थिति असख्यात काल की है | जीव जो यपुद्गल ग्रहण 
करता है, उनमे भी कितनेक युदगल एक समय आदि स्थिति वाले होते हैं । 
वे पुदूगल' आद्वार करते-करते क्षीण हो जाते हैं। यही कारण हैं कि सव युद- 
गल आहार रूप में परिणत नहीं हो पाते | यह विषय बडा सक्ष्म है | विशेष 
ध्यान देने पर ही समझ में आ सकता है । 


आशब यह है कि जीवन तो गुजरने को ही है | दुःख के दिन भी वीत जाते 
हैं ओर सुख का समय भी व्यतीत हों जाता है। किसी का समय सुख मे तो 
किसी का दु-ख में गुजरता है| ससार सुख-दु खमय है | और यहाँ दु ख से ही 
खुखका मूल्य है | दुख न होता तो सुख का स्वाद ही न रहता । 


हां तो तेंतीस सागरोपम की आयु वाले देवों को तैंतीस हजार वर्ष बाद 
भूख लगती है | यहों तो आलू, कचालू , पिण्डालू आदि की चाठ और हलुवा 
आदि नाना प्रकार के मिष्ठान्न ' खाये जाते हैं, किन्तु देवता तो वासना के ही 
भूखे होते हैं | वे रोम-आहार करते हैं श्र ओज-आहार करते हे | जब ओज- 
आहार खत्म हो जायगा तो उनकी जिन्दगी भी खत्म हो जायगी। इस प्रकार 
जैसे छुख का समय बीत जाता है, उसी प्रकार दुःख का समय भी बीत जाता 
है| जगत्‌ में यह परिवतेन निरन्तर चलता रहता है | गाड़ी के पहिये की तरह 
मुख-ढुख का परिवर्तेन हो रह्य है। मगर मनुष्य जान-बूक कर भी अनजान 
बना रहता ह । सुख के समय ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि उसे भावी या भूत 
दुख की स्मृति ही शेष नहीं रहती। समझता हँ--ससार मे दुख द ही नहीं 
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मिथ्यात्व महाव्याधि श्ण्छू 
अथवा डुख है तो दूसरो के लिए है, मेरे लिए. तो छुख ही सुख है | इस मोह 
में पढ़ा मनुष्य गाफिल हो जाता है । उसी समय प्रकृति का एक थपेडा पड़ता 
है और उसका मोह भंग हो जाता है| सुख के स्थान पर दुःख का सागर 
लहराने लगता है | 


तो उस शाजा के दिन छुख में गुजरने लगे | वह अपने अतीतकालीन दु खों 
को, रोग-जनित वेदनाओं को भूल गया । उसे ऐसा प्रतीत होने लगा, मानों 
दुनिया में दुख की कोई सत्ता ही नहीं है | 

एक वार आराम का मौसम आया | जब॒वढिया आम पक गये तो वास 
के माली ने सुन्द्र-सुन्दर आम राजा की सेवा में मे किये । राजा उन सुन्दर 
सुगधित, सुस्वादु आमों वो देख कर कहने लगा--बडे बढ़िया आम हैं। 


राजा आम का लोलुप थधा। आराम देख कर उसका मन मचल उठा | 
जीम लपलपाने लगी और मुंह में पानी आ गया | वह आमो मे आसक्त हो 
गया | वास्तव में आसक्ति ही अनेक अनथथों का मूल है | जो किसी भी वस्तु 
पर आसक्क नहीं होता, वही ससार मे शान्ति का अनुभव कर सकता है | राजा 
आमो को देखकर विचलित हो गया | उसी समय उसे वैश्यराज की हिदायत 
याद आ गई । मन में आया --नहीं, यह आम मेरे काम के नहीं, भेरे स्वास्थ्य ' 
के लिए, ये विष के समान हैं| 

परन्तु फिर मोह का पलड़ा भारी हुआ । मन ने पुन. पलटा खाया | वह 
सोचने लगा--अच्छा, खारऊँगा नहीं, देख तो लूँ । 

राजा ने आम अपने हाथ में उठा लिया और कहा--अह्या | कितना 
सुन्दर आम है | 


फिर सोचा-वैद्यजी ने खाने के लिए. मना किया था--स्‌ घने के लिए 
तो कुछ नही कहा | सूघ लूं तो क्या हानि है ! 


यह सोच कर राजा आम को अपनी नाक के पास ले गया ओर बार- 
बार उसकी मनोश सुगन्ध स्‌ घने लगा | 


ब्ज्ल्ज्िज ही डी ज॑चीजी नी बट ची की जज बल जी 








श्०्द्व प्रेमसुधा पाँचवों भाग 


णाजा कहता है--आह्य ! कैसी सीठी-सीढी सुगन्ध आ रही है | नीतिकार 
कहते हैं --- 


विवेकश्रष्टानां सत्ति विनिपातः शतमुखः | ः 
अर्थात्‌-जो एक वार विवेक से च्युत हो जाता है, उसका शतमुख अध- 


पतन होता है । वह जो गिरना आरम्म करता है तो धीरे-धीरे गिरता ही 
जाता है। ह 


आम की सुगन्ध सूघने से राजा का चित्त और अधिक चलायमान हुआ 
उसने सोचा-ज्यादा न खाऊँ थोड़ा-सा खा लू तो क्या बडी हानि हुई जाती 
है | इस प्रकार विचलित हो कर उसने आम खा लिया | जब एक आम खा 
लिया तो लाली वाई को लपक पढ़ गई ओर वह राजा के मन को अधिकाधिक 
विचलित करने लगी | राजा से रहा नहीं गया। वह इन्द्रियों का दास वन 
चुका था | उसके लिए आम का प्रलोमन त्यागना कठिन हो गया । 


अहा | यह इन्द्रियों कितना गजब दा रही हैं। आत्मा को कितना सता 
रही हैं! इन्होने आत्मा पर पूरी तरह कब्जा जमा रक्खा है। इनमे से भी रसना 
इन्द्रिय को जीतना तो और मी कठिन है | इस रसना ने न जाने कितने 
साधकों की साधना से भ्रष्ट कर दिया है। यही रसना अन्य इन्द्रियों को शक्ति 
प्रदान करके बलवती बनाने वाली है। जिसने इसे जीत लिया, उसके लिए 
अन्य इन्द्रियों को जीतना कठिन नहीं। और जो रसना का दास है, वह 
अन्य इन्द्रियों को मी नही जीत सकता। इन्द्रियों को जीतने से द्वव्यलाभ भी 
होता है ओर भावलाभ भी होता है | | 


राजा ने अपनी आन्तरिक दुवेलता के कारण, रसना के वशीभूत होकर 
आम खा लिया | मर्यादा भंग कर दी | जब एक वार मर्यादा ट्ूठती है तो 
ट्ूटती ही चली जाती हैं | इस कथन के अनुसार जब उसने आम खाया तो थोडा 
नहीं खाया । डठ कर खाबा | मगर उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ । 
आम का वाह्य निरमित्त मिलने से असातावेदनीय कर्म उदय में आ गया। रोग 


अजीज पटल रमन बरी सती अर सर पल नीरज कल की की नी कली अली पतन क्‍किसजरी 
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की पुन उत्पत्ति हो गई। राजा इस वार पहले की अपेक्षा भी अधिक 
वीमार हो गया। राजा ने बहुतन्ते बैच चुलाए। अपने पेट को ओपघालय 
बना लिया, मगर वीमारी न मिटी सो न मिटी | वह वढ़ती दी चली गई । 

गजा ने उन्हीं परदेशी वेद्य की तलाश करवाई। वह तो संयोग वश 
अचानक ही बद्धा जा पहचे थे ओर राजा को स्वस्थ भी कर गये थे । किन्तु 
उसने उनकी वात नहीं मानी, परदेज नहीं सकखा | फल यह हुआ कि अव 
मौत की नौबत आरा पहची । हू ढने पर भी वैद्यराज का कहीं पता न लगा | 

सज्जनों । वैद्य जो कुछ कद्दता है, रोगी के भले के लिए ही कहता है। 
मानोगे तो सुख शान्ति पाओगे, नहीं तो दुख उठाओगे, वैद्य का क्या विगढ़ने 
वाला है ? उस ने तो भलाई का उपाय बता दिया कि बच्चा, इस चीज का 
मेवन मत करना । यह चीज तेरी जिन्दगी को खत्म कर देगी । 

मादयो । कलह भी एक भयानक रोग हैं । जिस देश, समाज जाति या 
संघ में यह व्याप्त हों जाता है, उसी को ले ड्ववता है। आप का यह रोग चला 
गया था, मगर रोगी को जरा परहेज से रहने की आवश्यकता थी | किन्तु * * 

अरे भाइयों । रेण चला गया तो क्या हुआ १ वेदनीय कम तो सत्ता मे था | 
अथवा रोग उपर से तो चला गया, मगर उसके अकुर तो भीतर विद्यमान ये | 
निमित्त पाकर के उभर आये--उदय में आरा गए ओर उन्होंने पुन रोग को 
उत्पन्न कर दिया । वेदनीय कर्म जल्दी पिण्ड नहीं छोड़ ता । तेरहवे गुणस्थान में 
कंवल्य दशा प्राप्त हो जाने पर भी, उसका उदय वना रहता है । 

तो जगत्‌ के जीव अपनी ही मृढुता के कारण दु.खों के पात्र बन रहे हे 
ओर उस मूढता की जननों मिथ्या दृष्टि है | जब तक जीव मे मिथ्यात्व बना 
हुआ है, तव तक हु खा का अन्त कदापि नहीं हो सकता | 

आज में बाहर जा रहा था । आपके यहा कपड़ा वाजार में जो खेजढ़ा 


है, उसके पास कोई देवस्थान है । में ने देखा एक बूढ़ा भक्त वहा मत्या रगड़ 
रह था | मुे देख कर और 'तिक्खतो आयाहिण पयाहिए”ः बोल कर भझटपट 
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कह उठा 'घणी खमा बाव जी [! यह देख मते सोचा--इस खमा बणी का क्या 
तात्पये है ? कितनी अन्यश्रद्धा, मिथ्यात्त ओर अज्ञानता भरी पढ़ी है बूढ़ों में 
भी | अभी तक उस बूढे को पता नहीं कि वह किस के आगे क्या कर रहा है ? 
यहा मत्या ठेकने से क्या लाभ है ? कोई महात्मा साथ वृद्ध पुरुष या कोई श्रेप्ठ 
पुदुप मिल जाय ओर शिप्ठाचार के नाते उसे हाथ जोड लिए. जाए तो बात 
दसरी है, परन्तु इस प्रकार हाथ जोड़ना एक विवेकवान्‌ युरुष के लिए कहा 
तक उचित है ? सगर सज्जनो । मिश्रपथी वहत हैं। अभी उन्हें पता ही नहीं 
है कि समकित किस चिढ़िया का नाम हैं| 


भाइयों । तुमने कितनी ही मालायें तोड़ दीं परन्तु वास्तविक सम्पक्त्व को 
न प्राप्त कर सके, यहा तक कि उसे समझ भी न सके । इसी कारण मुझे वार 
बार सावघान करना पडता है । वास्तव में मिथ्यात्व का रोग वहुत अधिक फैला 
हुआ है । 


आप की स्मरण रखना चाहिए, कि प्रत्येक शरीरघारी मे साताबेदनीय 
ओर असातावेद्नीय दोनो विद्यमान हैं। अगर रोग शरीर मे व्याप्त हो गया 
है और उसका इलाज जल्दी करा लिया तो यह शान्त हो सकता हैं| मगर 
उसकी जढ़ तो तभी नप्ठ होगी जब वेद्यराज के बतलाए, परहेज का पूर्ण रूपेण 
पालन करोगे | अगर वायदा खिलाफी की, परहेज तीड दिया ओर इच्छानुसार 
काम करने लगे तो ऐसा करना तुम्हारे ही हक में अच्छा न होगा। विवश 
होकर फिर वैद्यराज से प्रार्थना करनी पडेगी | उस हालत में किस मु ह से बिनती 
कर सकोगे १ हां, पसटेल से रहे ओर उनके वतलाए नियमो का पालन किया 
तो वे फिर आ भी सकते हैं | अगर यही हाल रहा तो फिर भगवान्‌ ही आप 
का भला करे | 


सज्जनों | समय चला जाता है और वात रह जाती है | मनुष्य को अपना 


जीवन सयममय बना कर चलना चाहिए. | अ्रसयम के कारण पग-पग पर ठोक 
खानी पढ़ती हे । 
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हा; तो उन वैद्यराज को खोजा गया, पर उनका पता नहीं चला | वे कही 
में कहीं चले गये ) व्यावर वाली | राजा को उनकी आशझ्ठा का उल्लंघन करने 
का दुष्परिणाम भोगना पडा । राजा ने परहेज तोड दिया, नियम को भग॑ कर 
दिया और वैय की श्राज्षा न मानी तो उसी का ठारुण परिणाम म्ुगतना पडा | 
उसे गजगाठ, महल, अठारी, आज्ञाकारी अनुचर ओर परिवार से पथक होना 
पड़ा | पाग्यो से हाथ धोने पडे और परलोक के पथ पर प्रयाणु करना पडा | 


सज्जनो ! बह राजा तो आम खाने के कारण एक दी जीवन में मरा, 
मगर जो अनन्त करुणासिन्थु, परहितकर तीर्थंकर भगवान्‌ रूपी वैद्ययज की 
आजा का उल्लंबन करते हैं, शास्त्रों के आदेश की थ्रवहेलना करने म॑ सकोच 
नहे करते, उन्हें तो अनन्त वार संसार में जन्म-मस्ण करना होगा | 


ससार के जीव क्यों कष्ट उठा रहे हैं ? इसीलिए कि वे वीतराग सर्वज्ञ भग- 
यानू द्वारा प्रदर्शित पथ पर नहीं चलते और उससे विपरीत मार्ग पर चलते हैं । 
उन्होंने अनादि काल से लेकर अब तक अनन्त-अनन्त भव धारण किये हैँ, 
किन्तु एक भी जन्म में अगर भगवान्‌ की आज्ञा का पालन कर लिया होता 
तो वेढ़ा पार हो जाता । मगर आज्ञा का पालन वही करते हैँ, निनका कल्याण 
होने वाला हो | जो तीत्र अशुम कमां के वशीभूत्त हे रहे हैँ ओर निकट भविष्य 
में जिनका कल्याण नहीं होना हैं, वें कव भगवान्‌ के आदेश को शिरोवार्य कर 
सकते हैं ? कहावत प्रसिद्ध है कि-- ' 


विनाशकाले विपरीत बुद्धि । 
अर्थात्‌ जब अशुम होने वाला होता है तो बुद्धि भी उलटी हो जाती है | 
राजा ने रस के प्रलोभन में फंस कर आम खा लिए । न खाता तो क्या 
विंगढ़ जाता १ विगड़ता तो कुछ भी नही उल्लण विगाड न होने पाता । जीवन 


तत्वाल नष्ट न होता | मयर मनुष्य के खोटे दिन आने वाले होते हैं तो उसमे 
अनेक दुगु ण आ जाते है| 
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किसी ने ठीक ही कहा हे ++ 

मोत जब नजदीक आती है फिसी इन्सान की। 
नष्ट हो ज्ञाती हे शक्ति, आग्य की ओर क्रान की॥ 

यह फकीर की खुली पुकार है. स्पष्ठ घोपणा है कि जब मनुष्य हक सपोटे 
दिन आते है तो नेक विचार उस श्रभागे मनुष्य का साथ छोड़ देने हैं । 

लम्बे-लग्बे फलों वाले केले के वृक्ष से कवि कहता 6-- ऐ कदली । सेरे 
लिए देँसने का कोई कारण नहीं, खुशी का को प्रसंग नहीं है। यह जो फल 
लगे हूँ, ठके काटने के लिए लगे हैँ | 

आपको मालूम होगा कि जब केले आ जाते हैँ तो लोग केले लेकर उस 
पड़े को कलम कर छेते हैं । 

आम तोर पर बात के फल नही लगते हैँ | किन्तु किसी-किसी वास के 
कभी-कभी सिद्य लगता है और उसमें बीज पड़ जाते हैँ | तो वास के लिए यह 
अमिमान की बात नहीं। खुशी का कारण नहीं। वे उसके अस्तित्व के लिए 
सकटजनक हैं, उसे मिटाने आये हैं! जिस वास में स्िद्दय लगता हँ, वह 
निश्चित रुप से खडा-खड़ा ही उम्र जाता है। वास के बीडे होते हैं सी-सी ओर 
दो-दो सो के | किन्तु जिनमे सिद्य लगता है, वे आप ही श्राप समाप्त हो 
जाते है| 

अफसोस है कि वें दोन्‍चार कम्बख्त वास खड़े-खड़े ही रुख गये। वे ज्येए- 
आपाढ मे रख जाते तो अफसोस नहीं था, किन्तु ज्यादा अफसोस तो इस बात 
का है कि जब सेदिनी नृतना कुल-वधू की तरह सब्ज ओढनी श्ोढ कर अपनी 
निराली छुआ दिखला रही है, सावन की वहार है और सख़ने जा रहे वृक्ष भी 
नवजीवन पाकर हरे-भरे हो गये हैं, वहों ये सूख रहे हूँ | इतनी वर्षा होने पर 
भी अगर वे सूख रहे हैं, तो दससे वह कर उनका दुर्भाग्य और क्या होगा ९ 

चलो | वें सूख गये तो सूख गए | किसी के मबवितवय को कौन शाल सकता 
हैं ? मगर उन दो-चार में भी जोरों की रगड लग रही है और ट्वकर हो रही है 


>न टली प्लीज जी तन ल्‍जन्‍जकललनससल जलन 
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और उस टक्कर से अग्नि की ज्वालाएँ फूटी पडती हैं | तो वे खुद तो जल ही 
रहे हैं, अपने आस-पासके सैकडों हरे-मरें खडें वासो के श्रस्तित्व को भी विपत्ति 
भे डाल रहे है| इस प्रकार वे आप डुब्न्‍्ता पाड़े, ले ढ़वें जजमान” की कहावत 
चरिताथे कर रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य की बात है| 


तो में कहने जा रहा था कि मनुष्य में जब दुर्भावना आ जाती है, क्लेश, 
कवाग्रह द्वेप, अप्या ओर जलन उत्पन्न हो जाती है और दूसरे को नीचा तथा 
अपने को ऊँचा प्रकट करने की तुच्छु भावना का जन्म हो जाता है, तो समझ 


लो कि उनका आज नहीं तो कल ओर कल नहीं तो परसों अवश्य विनाश 
काल उपस्थित होना है । ह 


वास के फल लगना उसके और उसके आ्रास-पास वालों के लिए दुर्भाग्य 
का सचक है | अतएव मद्र पुछषों । नोनिह्ालो | सुखाभिलापियो । स्मरण 
रक्‍्खो, कोई किसी की मानहानि करके, अपना मान नहीं बढ़ा सकता । जो 
दूसरे को नीचा दिखाते है, उन्हें स्वव नीचा देखना पढ़ता है। जो दूसरों को 
तुच्छु समभते है, वे स्वय ठच्छ होते हैं । 


जो मनुष्य पहाड़ की ऊँचीं चोटी पर चढ़ जाता है ओर नीचे की ओर 
दृष्टि डालता है-तो नीचे के मनुण्व उसे कीडे-मकोडे जैसे दिखाई देते हैं। वह 
अपने को देखता है तो नोगजा नजर आता है | यह देख कर वह अभिमान 
के शिखर पर भी आरूढ हो जाता है | किन्तु अपनी दृप्ि को समाल, अभिमानी 
आओ टीले पर खढ़े होने वाले ऐ हिमालय के उतु ग शिखर पर आरुढ़ होने 
वाले । अरे उच्च गिरिश ग से बातें करने वाले तुके पहाड की तलहटी में खड़े 
हुए लोग कीढ़ो-मकोडो जैसे नजर आते हैं, किन्ठ॒ भूल मत जा, फ़्ल मत जा | 
दुनिया मे उधार का काम नहीं है | उन नीचे वालो को भी लू मच्छर जैसा 
नजर आ रहा है) यह तो चट रोटी और पट दाल वाला सौदा है | 'इस हाथ 

उस हाथ ले? की कहावत है | 
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ते में स्पष्ट कह देना चाहता हूँ आपकी और आप गाठ बॉव लें कि जो 
अहकार के वशीभूत होकर, जात-पॉत की वजह से दूसरे भाइयों को अपने से 
हीन समझते है, और अपने को ऊँचा मानते हैं, उन्हें नीचा देखते देर नहीं 
लगेगी | समय आएगा ओर उन्हे अपने इस विवेकविहीन व्यवहार के लिए 
पश्चात्ताप करना होगा | किसी कवि ने ठीक ही कहा है .-- 
करनी कर गया स्वगें आठवें, 
रचना देख भूल गए ठाठ मे, 
वह भी सुख ना रहे हाथ मे, 
चवि आधे सूरी कू ख मे ॥ 
कर्मो देखो कहां पट का, 
क्यों फिरे विपय से सटका, 
जरा कर हिरदे थे ज्ञान | क्‍यों फिरे ० ॥ 


कर्मों से शहनशाह वन जावे, 

सिर मोतियों का ताज घरावे | 

वहाँ से मर भंगी घर आवे, 

सिर टोकरा विष्टा बेष्णुव का, 

है यही कर्मों का खटका | क्यों फिरे० ॥ 


ऐ जात्यमिमानियो । गोन्रामिसानियो | तुम किस अमिमान में हो । किस 
मलाल में हो ? उस नक्शे को बदलते देर नही लगती | यह पलड़ा ऊँचे का 
नीचा और नीचे का ऊँचा होता ही रहता है। एक जीव करनी करके आठवें 
देवलोक में चला गया | वहाँ रत्नों के विमान जगमग-जगमग कर रहे हैं। ३२ 
प्रकार के दिव्य नाठक हो रहे हैं | खाने-कमाने और लेने-देने की चिन्ता नहीं 
है | देवी विभूति चरणों में लोट रही है | ऐसी देवयोनि मिली । किन्तु वे उस 
योनि के स्वर्गीय सुख भी न रहे और वह उच्चता भी न रही।| अब वह देख 
देवलोक का देवता, वही भौतिक पदाथों का आनन्द लूटने वाला देवता; 


न ननन न अब आल ऑीदिनडिजनओण अं िऑजनीजलओ+ 
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स्थिति पूरी होने पर च्यवन करता है ओर सीधा भडरुगी की कू ख में जन्म लेता 
हैँ । अरे वणामिमानी ! जरा नजर फेला कर देख तो सही कि दुनिया किधर 
जा ही है ओर तू किधर जा रहा है ? राजा और प्रजा का भाव तो देख | 
ससार में किस प्रकार की विचारघायएँ जन्म ले रही हैं ओर व्‌ उस धारा के 
विरुद् वह रह्य है। श्रगर उस वाह में फेस गया तो तुमे कोई ह ढने वाला 
भी नहीं मिलेगा । सुद्धिमास्‌ मनुप्य समय के प्रवाह को देखता है ओर अपने 

जीवन को उसी सॉँचे में ढाल लेता है। काल की विशेषताओं को पहचानना 
ही वुडिमता है। संसार तेज रफ्तार के साथ किस ओर वढ़ रहा है और 
जात्यमिमानी मानव अपनी मनमानी करके किधर चल रहा १ किन्तु अ्रव तेरी 
यह मनमानी चाल चलने वाली नहीं है । 
श्रीमद्‌ आचायगयूत्र में भगवान्‌ महावीर स्वामी अपने मुख्ारविन्द से 
फर्माति है-- 
से अ्रसइ उच्चागोए, असइ नीयागोए, नो होणे, नो अइरित्ते, नो 
8पीहए, इय सखाय को गोयावाई १ को माणावाई १ काति,वा एगे गिज्का ९ 
हि '---[द्वि० आ० सु» 3०) 
अर्थात्‌-यह ओत्मा अनेक वार उच्चगोत्र में उपन्‍्न हुआ है ओर अनेक 
वार नीचगोत्र मे उत्पन्न हुआ है। इसमें न कोई हीनता है और न कोई 
विशेषता है। अतएव किसी भी मदध्यान की इच्छा न करो | ऐसा जानकर 
कोन गोत्र का अभिमान करेगा ? कोन गर्व करेगा ? किसमें आसक्ति घारण 
करेगा १ 
ऐ आत्मा | तूने अनन्त-अननन्‍्त वार उच्चगोत्र में ओर नीचमोन्र मे जन्म 
धारण किया है। इससे ठुभमें न कोई हीनतां आई, न कोई विशेषता आ 
गई | न इससे आत्मिक गुणों का हास हुआ, न विकास हुआ | 
तो सज्जनो | में कह रहा था कि जो दूसरों को नीचा समभते है, उन्हे 
स्वयं नीचा देखना पड़ती दे | अतएव ठुम से वन सके तो गिरे हुए. प्राणियों 
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को ऊचा उठाओ, किन्तु किसी को गिराने का प्रयत्न मत करो | सगर आज के 
भोले जीव तो यहा तक कह देते हैं गिरते हुओ को मरते हुओं को और 
पीड़ितों को ओर सिसकते हुग्रों को कि--जा भाई, जा, तेरा जल्दी मोक्ष हो 
जाय । 
सज्जनो । किसी को ठुकराओ मत ओर किसी का मान संग मत करो । 
तुम्हरी मानहानि होती है तो तुम्हे कैसा लगता है ? बदला लेने के लिए 
न्यायालब में जाते हो | और दूसरों की मानहानि करते खयाल भी नहीं आता १ 
अगर तुम दूसरों की मानहानि करने की वात सोचते हो और वैसा करते हो 
तो दूसरों के द्वारा भी ठम्हारे श्रति ऐसा व्यत्रहार है| सकता है, जिससे कठुक 
परिणाम निकले | अतएव इस क्षणभगुर जीवन मे दूसगे के'प्रति सदव्यवहार 
करो, शुद्ध विचार करो, और वन्धुता का संवध स्थापित करो । 
जब तक आप से यह दृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब तक सम्यक्‍्त्व मी 
उत्पन्त नहीं हो सकता । जो दूसरो के प्रति दुब्;ु दि रखते हैं, दूसरों की मान- 
हानि करके उन्हें तिरस्कृत करने की भावना रखते हें उनके साथ सम्पक्त्व 
का सरोकार ही क्या है ? आप जानते ही हैँ कि जिस मकान से अंडे खाने 
वाले, मदिरापान करने वाले ओर मासमक्षी जैसे अधर्मी लोग निवास करते 
हैं, वहा किसी मले आदसी का रहना ही कठिन है। वह तो दूर से ही उस 
श्र को नमस्कार करेगा -ओर जहा इस ग्रकार के भूत- ताण्डव कर रहे हों, 
मलीन भावनाएं हों, बहा समकित का रहना भी सभव नही है। भगवान्‌ महावीर 
का फर्मान तो यह है कि-- 
सब्बभूयप्प भूयस्स, समय भूयाइ पास ओ | 
वशवैकालिकसत्न मे भगंवानू ने यह पाठ पढाया है कि जैसे आप सम्मान 
चाहते हैं, उठी प्रकार सभी अपना मान चाहते हैं। कोई अपमान नहीं 
चाहता | अतएव जब तक आप प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान 
नहीं समझते, तब तक आप में सम्पकत्व नहीं आ सकता | ह॒ 
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घर्मवन्धुओं तथा भगिनियो | म आपको एक प्रासगिक सचना कर देना 
चाहता हैं| इम साध बने हैं, हमने गह-ससार का त्याग किया है ।जो टहन्द्रियो 
को जीतता है और अपने जीवन को संयम की साधना मे लगाता है. वही 
सन्‍चा साधु है। साथु का जीवन मंजा हुआ होता है, त्यागमय होता है । 
वह रसना-इन्द्रिय को जितने परिमाण मे वशीभूत करेगा, उतनी ही अपने 
ज्ञान, दशन ओर चारित्र को वृद्धि कर सकेगा । 


इमारे साधु-समाज में श्रमणसंघ का निर्माण होने से पहले कितनी ही 
प्रकार की घारणाएं प्रचलित थी । किसी सम्प्रदाव में कोई वस्तु अचित्त मानी 
जाती थी, तो दूसरे सम्प्रदाव में वही सचित्त समझी जाती थी | इस प्रकार मत- 
भेद चलता रहता था | दम छुब्मस्थ हैं, अतएव कई वस्तुओं के संबंध मे दावे के 
साथ निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक वस्तु सचित्त ही है अयवा अचित्त ही है १ 
यह तो केवली ही जान सकते हैं। किन्तु जहा तक बुद्धि काम करे वहा 
तक शास्त्रों के आधार पर निर्णय करना दी चाहिए। पहले किसी-किसी 
, सम्प्रदाय मे केला ग्राह्य माना जाता था और किसी-किसी में श्रग्राह्म समझा 
जाता था। कोई एएड ककडी, खरबूजा, छोटी इलायची ओर किशमिस लेते 
थे कोई नहीं लेते थे । कोई वादाम अखण्ड गिर लेते थे, कोई नहीं | 
इस प्रकार की विचार भिन्‍नता चल रही थी , ऐसी स्थिति मे बडी कठिनाई 
थी कि क्‍या माना जाय और क्या न माना जाय | किन्तु सबने एक साथ 
वैठकर विचार किया, सोचा, मथन किया ओर निर्णय किया है | वह निर्णय 
जिनप्रकाशः में प्रकद् हो चुका है । 


साथुओ का आहार, गदहस्थों पर निर्भर है, . गृहस्य, साधश्रों के संगम के 
सरक्षुक ओर सहायक है | हमारे 2हार की सदोपता और निर्दोपता कितने ही 
अशों में आप पर अवलबित है | अतएव आपको हमारे शरीर की अपेक्षा हमारे 
सबम की अधिक चिन्ता होनी चाहिए. | यह शरीर सयम्त की साधना के लिए 
दी है | संयम पालन के लिए. उपयोगी साधन समझ कर ही हम इसकी स्क्षा 
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कर रटे हैं | अन्यथा उस पुदगल-पिग्ड को दोने फिरने से लाभ ही क्या दे | 
टस अपावन और व्याधियों के मन्दिर शरीर की श्रगर डपवोगिता है तो यही 
कि इससे आध्यात्मिक साधना में सहायता ले ली जाब | शास्त्र मे कहा हैं-- 
अबि अप्पणो वि दहमि नायरंति ममाइय॑ | 
अर्थातू-- सत जन अपने शरीर पर भी भमत्व नहीं रखते हैं | इस शरीर मे 
ममत्व रखने योग्य गुण है भी क्या ? फिर भी आत्मिक प्रयोजन की पूर्ति के लिए. 
टसकी आवश्यकता है। इसी से यह बोका उठाना पड़ता हैं! जब आत्म- 
साधना में यह उपयोगी नहीं प्रतीत होता और ऐसा जान पडता है कि इसकी 
भेवा करने से संयम में विष्न होगा, तव्‌ सममावपृवर्क टसका परित्याग कर दिया 
जाता है | अभिप्राय यह हैं कि सबम के लिए शरीर है, गरीर क लिए संयम 
नहीं है | ऐसी स्थिति मे आप सब गरहस्थों को ओर विंगेषत. वहिनो को हमारी 
वह धगटि भल्ी-भाति समझ लेनी चाहिए ओर मुनियो को ऐसे पदार्थ ही देने 
चाहिए, जिनसे उनके संयम में वाघ्य उपस्थित न हे | 
भीनासर सम्मेलन में पूण केला' लेने की मनाइ हो चुकी है। इकडे भी 
हम तब तक नही ले सकते जब तक कि वे नमक या शवकर के सयोग से 
प्रासुक न हो गये हो, शस्त्र परिणत न हो गये हो | इसी प्रकार छोटी इलायची 
भी नहीं ले सकते | यह सब निर्ण॑य साधुओं ने मिल कर किया है। परन्तु कल 
हम गोचरी के लिए गये तो छिलके वाले केले देने की कोशिश की गई | 
अतएव मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप हमारे संयम के 
सहायक बनें । हे 
” बहिनों | आहार-पानी का सम्बन्ध प्राव आपसे ही होता है | अत. आप 
भी च्यान में रखिए कि जिन चीजों को हमने न लेने का निरंय किया हैं उन्हें 
आप न दिया करें | अगर भूल-चुक मे कोई साधु ऐसी कोई चीज ले लें तो 


आप स्पष्ट कह दीजिए कि आपका ऐसी चीजों को न लेने का नियम बन 
चुका हैं । टः 
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वहिनो और भाइवो । अगर आप ऐसा करेंगे तो साधुओं के सबम पालन 
में सहायता प्रदान करेंगे। आप के साथ साथु का धर्म का ही नाता है| 
अतएव आप किसी भी तरह के मोह में न रहे और एकान्त भाव से सबम की 
पालना का ही विचार करें | आप को मली भाति समझ लेना चाहिए और 
सदा यान में रखना चाहिए कि खाने के लिए हमने सिर नहीं मु डाया हैं । 
संयम की साधना के लिए, इन्द्रियो को वश में करने के लिए और आत्मा के 
हित के लिए, हम सावु बसे हैं । 


तो में कह रह्य था किआत्मा का कल्याणु इन्ठियो को वश में करने से ही हो 
सकता है | जो इन्द्रियो के वशवर्त्ती हो जाते हैँ वे परलोक को तो विगाडते ही 
हैँ इस लोक को इस जीवन को भी विगाड़ लेते है) अ्रपनी जिन्दगी दुःखमय 
बना लेते हैं । उन्हें उस राजा की तरह सब सुखो से हाथ धोने पडते हैं | 
अतएय इन्द्रियों को वश में करना नितान्त आवश्यक है, अनिवायय है। 

बुद्धिमान डाक्टर वा वैद्य शरीर में घुसे अनेक रोगों में से सरवप्थम मबानक 
रोग का ही उपचार करता है | इसी प्रकार हमारे जीवन में अनेक रोग घसे हैं | 
उन सब के इलाज की आवश्यकता है किल्‍तु सब, से भयकर रोग भिध्यात 
का है । उसको सब से पहले मिठाना होगा ओर इसी कारण में उसकी चिकित्सा 


करना चाहता हू। मिश्यात्व का मह्यरोग चला गया तो अन्य सब चुटिया धीरे- 
धीरे रफा-दफा हो जाएगी | 


जो मिथ्यात्व का त्याग करते हैं और वीर प्रभु के गुण गाते हूँ बे, ससार- 
सम्ठ्र से पार हो जाते हैं आर अवन्त, अज्नय, अध्यावाध सुल्ल के स्वामी हो 
जाते हैं | 


व्यावर | 
, ईै३-७-फ६ 


६ 


वीर. सर्वेसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता- 
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो, बीराय नित्य नमः | 
वीरात्तीयैमिद्‌ प्रवत्तमतुल, वीर॒स्य घोर तपो 
चीरे श्रीधत्तिकीर्ति कान्तिनिचय. हे वीर | मद्र दिश ॥ 
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अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिता., 
आचाया जिनशासनोन्नतिकरा. पूज्या उपाध्यायका' 
श्री सिद्धान्ससुपाठका. झुनिवरा रत्नत्रयाराधका- 
पच्चेते परमेष्ठिन प्रतिदिन झुबरेन्तु नो मड़ गलम्‌ ॥ 


उपस्थित महानुभावो । शास्त्र में ज्ञानी पुरुषों ने आत्मकल्याण के लिए 
निर्वाण के लिए और आत्मिक आनन्द प्राप्ति के लिए, बहुत कुछ बतलाया है। 
महापुरुषों ने प्राशियों की आत्मा के उत्थान के लिए कोई बात उठा नहीं रखी | 
निरन्तर उन महापुरुषों की यही भावना रही है कि येन-केन प्रकारेण संसारी 
जीव जो यातनाएँ भोग रहे हैं खेद-खिन्न हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और 
आध्यात्मिक ब्यया से पीड़ित हो रहे हैं, ओर किसी भी अवस्था मे आराम नहीं 
पा रहे हे, उन्हें राइत-शान्ति मिले और वे सुखपूर्वक जीवन-यापन कर सकें | 
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उन महापुरुषों की संदेव यही कामना रही | भूतकाल में जो अनन्त तीथंकर 
हो चुके, उन्होंने भी वही उपदेश दिया ओर आज महाविदेह क्षेत्र मे जो बीस 
विहरमान ती्थंकर विराजमान हूँ, व भी प्राणियों को यही वर्म-देशना दे रहे हैँ 
ओर उनका एक मात्र उद्दे श्य यही है कि ससार के मानव का कल्याण हो--- 
जो प्राणि चत॒विध गति में भव्क रहे हं-उनसे छूटकर पचम गति ( मोक्ष ) 
को प्राप्त करें | उनके उपदेश का भव्य जीव वहा लाभ रहे हैँ।आओज यहा 
यद्यपि तीर्यंकर भगवान्‌ नहीं हैँ, किन्तु उनके मार्ग को वतलाने वाले शास्त्र 
ओर सदुपदेष्ठा मुनि तो है । _ 
श्रीमद्‌ उत्तराध्यवन सूत्र के दसवें अध्ययत्त मे भगवान महावीर स्वामी ने 
गौतम स्वामी को वताया-हे गौतम । छ॒म्हें बहुत उत्तम अवसर प्राप्त हुआ है; 
क्योकि इस समय तीर्थंकर, ऊेवली, मन पर्यवज्ञानी, अवधिशानी आदि सब 
मौजूद हैं। यदि इस समय कोई प्राणी आत्म-चेतना प्राप्त करना चाहे तो उस 
के लिए. समस्त साधन उपलब्ध है | आज के युग के जीबी को जो जो साधन- 
सामग्री प्रॉप्त है, वह आगासी समय के जीवों को प्राप्त होने वाली नहीं है। 
पॉचवें आरे के जीव यही कहेंगे कि आज तीयंकर-केवली नही हैं, जिनसे हम 
मन के संशव दूर कर सके और अनेक जट्लि प्रश्नों को पूछ कर उन्हें हल 
कर सके | पहिले नो मन में उठते ही आणी अपनी-अपनी शकाओं का समा- 
धान कर लिया करते थे। पूछ लेते थे कि--भगवन्‌ में भव्य हूँ या अमव्य ९ 
में सुलभवोधि हूँ या दुर्लेमवोधि १ में परित ससारी हैँ या अपरित ससारी ९ मै 
चरम शरीरी हैँ या अचरम शरीरी १ में कृष्ण-पक्ती हूँ या शुक्ल-पक्षी १?--प्रश्न 
करने में ही समय लगा करता था, उत्तर में तनिक भी नहीं | मविष्यत्कालीन, 
सह्ृम और गहन प्रश्नों का निर्णय केवलश्ञानियो के सिवा कोई छुट्मस्थ नहीं 
कर सकता । यह पिशेषता केवलज्ञानियों मं ही होती है। वही इन प्रश्नां का 
समुचित-समाघान कर सकते है| तीनो कालों म तीनो लोकों से सक्षम से सक्षम 
वस्तु भी केवली से छिपी नहीं रत सकती है। उनके ज्ञान मे सभी वस्तुएँ आ 
जातो है| 


१२० प्रेससवा पचियां भाग... 

सब्जनों | प्रवचन में बई पारिभाषिक शात्व्रीय शब्द था जाते हैं, लिनका 
अर्थ भशोताआ को समझाना आवश्यक है। उसके अमाव में मन में णंश्त रह 
जाना सभव है। यहा 'भत्यः और अ्रिभव्य' दो शब्द आए है. जिनका अर्थ 
स्पष्ट कर देना उचित होगा । जिनमे मोक्ष जाने की योग्यता विद्यमान है और 
जो किसी समय भविष्य भे मोक्त-प्राप्त करेंगे, उन्हें भव्य कहते है । वह मोक्ष 
कभी भी जाएं. यह दूसरी वात है पर शक्ति मौजुद होने पर किसी मी समय 
मोक्न-प्राप्ति वह अवश्य करेगा | 


सज्जनो । भव्य होना भी एक लब्धि है और यह लब्धि जप-तप करने से 
प्राप्त नही होती, जैसे कि अनेक प्रकार से तपस्या करने पर कई लब्धियों धाप्त 
हो जाती हैं। भव्यत्व लब्धि स्वाभाविक है--जप-तप आदि के करने से प्राप्त 
होने वाली नहीं। यह भव्यत्व माव-पारिणामिक है, स्वाभाविक है। कर्मों के 
उदय आदि द्वारा न होने वाली वात को पारिणामिक भाव कहा जाता है। 
आशय यह है कि ऐसा नहीं हैं कि अच्छे कमे॑ करने से भव्य ओर बुरे कर्म 
करने से ग्राणी अभव्य हो जाए. | किन्तु यह स्वाभाविक है | जो भव्यात्मा है 
वह भव्यात्मा ही स्टेगा और जो अभव्यात्मा है वह अमव्यात्मा ही रहेगा | भव्य 
का अभव्य और अ्रभव्य का भव्य किसी भी समय और किसी तरह होना असमव 
है। सउज्जनों | अ्रभव्य जीवों के लिए. यह कितने दुख का_ विषय है--कितने 
परिताप्र की बात है कि उन्हें कभी मोज्नष प्राप्त होगा ही नहीं १ वे अनन्त काल 
तक ससार में परिभ्रमण करते ही रहेगे | तात्पये यह है कि निश्चित रूप से 
किसी भी समय मोज्ष जाने वाले प्राणी भव्य और नहीं जाने वाले प्राणी अभब्य 
कहलाते हैं ) 


सज्जनो । मैं आपको कह रहा था कि भगवान्‌ महावीर ने फर्माया--/'हे 
गौतम | तुम्हे बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। इस समय तुस्दारे मन मे 
तो भी शकाएँ हो उन्हें निस्सकोच भाव से दूर कर सकते दो | पचम आरे के 
जीवो का दुर्भाग्य रहेगा-- क्योंकि उस समय जिन, तीर्थकर और सामान्य केवली 
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भी कोई न होगा | अवविन्नानी-मन-पर्यवशानी और केवलशानी, इन तीन प्रकार 
के ज्ञानियों को केवलशानी माना गया है। जिन्हें अपने-अपने क्षेत्र का सम्पूर्ण 
ज्ञान आग्त हो गया हो वे अपने अपने क्षेत्र के केवली कहलाते हैँ। किन्तु 
सर्वोपरि केवली तो वही होते हूँ जिन्होंने चारों घाति कर्मा को नाश कर दिया है, 
ओर अनन्त ज्ञान व अनन्त दर्शन को प्राप्त कर लिया है। चार घाति कर्मों 
ने ही हमारे अनन्त ज्ञान ओर अनन्त दर्शेन आदि आत्मिक गरुणो को ढक 
रखा है--इसीलिए ये ध्वत करने वाले कहलाते हैं । इन्हीं कर्मों के आवरण से 
प्राणियों को सच्चा ज्ञानमार्ग नहीं मिल पाता और अनन्त काल तक नाना- 
गतियों में भव्कते रहते हैं। 

है गौतम | इसीलिए पचम आरे के जीव कहेंगे कि आज जिन नहीं, केवली 
नहीं जिनसे हम अपनी शकाओं का समाघान कर सकें | 


प्रश्न किया जा सकता है कि यदि कोई जीवात्मा मगवान से पूछती है 
कि--हे भगवन्‌ | में भव्य हू या अ्रभव्य (९ भगवान सव जानते हैं, अत 
वे भव्य को भव्य और अभव्य को अभव्य कह ठेंगे। किन्दु यदि अ्मब्य 
को अभव्य कह दिया जाय तो ऐसे वचन उसको तीव्र वच्र के समान प्रतीत 
होंगे--अत्यन्त दुखदायी लगेगे | किन्ठ॒ अभव्य को भव्य तो नहीं कहा जा 
सकता | यदि अभव्य को भव्य कह दें तव तो लाम- ही लाभ है। क्योकि 
कोई मालिक किसी से कहे कि व्यापार में तेरा हिस्सा है ओर तुके उसमे लाभ 
हुआ है तो लाम का समाचार सुनकर प्रत्येके को प्रसन्‍नता होना स्वाभाविक 
ही है | दुनिया लाभ मे सम्मिलित होना चाहती है, हानि में नहीं। इसी ग्रकार 
यदि अभव्य को भव्य कह दिया जाय तो उसे असीम सुख प्राप्त होगा और 
उसे श्रभव्य कह देने पर वढा आयात लगेगा | 


किन्तु सज्जनो | वास्तविकता यह है कि मव्यत्व और अमव्यत्व के सम्बन्ध मं 
भव्य के मन में ही विचार उत्पन्न होता है । अमव्य के मन में इस विपय में कभी 
- विचार आता ही नहीं है | 'मे सुलभ बोधी हैँ या दुर्लभ वोधी ?-'में कृष्ण पक्षी 
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स्वभाव है । मूल्य उसको आकृति का नहीं द्ोता बल्कि उसके मधुर रस का 
होता है| गोल होने से उसकी कीमन अधिक नहीं दी जाती ओर चपटी होने 
से उतका मूल्य कम्त भी नहीं होता । मधुरता तो मवुरता ही है| जब उसे मुख 
मे रखा आाएगा वह मथुर रस का परिचय देगी। इसी प्रकार यदि मनुष्य को 
मनुस्य भावी शरीर और तियंच को तिर्यंच' भावी शरीर मिल गया तो इससे 
उसकी विशेषता नहीं है। स्मरण रखो--शास्त्र में संहनन सस्थान वताए गए, 
| किसी का शरीर समचतरख्त्र या स्वातिसस्थान वाला है--कोई न्यग्रोव 
परिमण्डल वाला है, कोई कुब्जक, हुंडक या बोना है। विभिन्‍न प्रकार की 
आकति हो सकती है पर वह आकृति मोक्ष-आप्ति में वाघक नहीं होती। हां; 
संहनन की अवश्यमेव आवश्यकता होती है | तात्परय यह दे कि सस्थान मोक्ष का 
बाधक नहीं है किनत उसके ज्ञान, दशेन और चारित्र बिकृत नही होने चाहिए | 
सभी संस्थान वालों के लिए मोक्ष का मार्ग खुला दे किन्त उसमे ज्ञान, दर्शन 
और चारित्र की आराघना अपेक्तित है | मूल्य थैली या वस्त्र का नहीं है किन्तु 
उसमे रखे हुए स्वर्ण और रत्नो का होता है। थैली का वर्ण चाहें काला, श्वेत, 
लाल, पीला या कैसा भी हो किन्तु उसमें सम्बक ज्ञान, दशन और चारित्र रूपी 
रन होने चाहिए.। इसलिए, हें भद्र पुरुषो। ज्ञानी कहते है कि सब सस्थान 
वालों के लिए मोक्ष का छार खुला है--सस्थान के कारण मोक्ष के द्वार कभी 
बन्द होने वाले नहीं है। ज़ान उचित और उचित दिशा में ले चलने वाला होना 
चाहिए, | सच्चा और सीधा ज्ञान होना ही अच्छा है। जब चिन्तन सीधा है 
तो उसका अनुष्ठान भी ठीथा होगा, ओर अगर अनुष्ठान सीघा है तो उसकी 
क्रिया भी सीधी होगी । और जब इतनी सब चीजे सीधी होगी तो मनप्य का 
देह चाहें सीधा हो अथवा ठेंढा हो, उसके लिए मोक्ष का द्वारे अवरुद्ध 
नहीं होगा । - 
मैं कद रहा था कि शरीर मनुष्य का या पशु का मिल गया तों क्या | दोनों 
ही अस्थि-वर्ममब हें ओर एक समान ही पुद्यल दोनों में हैं। मनप्य और पशु 
की आयु भी करीव-करीब समान ही होती है | मनुष्य की जघन्य आयु अन्‍्तम - 








तीन बीये श्श्प्‌ 





हर्त की है और समूर्चिम मनुष्य की तो आयु अन्तमु हूते की ही होती है। मल- 
मूत्र में चौदह जगह उत्पन्न होने वाले मनुष्य की जबन्य आयु तो अतमु हूते 
की होती ही है किन्तु सज्ञी मनुष्य की भी जबन्य आयु अन्‍्तमु हूते की हो सकती 
है | वह मांता के गर्भ में आता है और वहीं मर जाता है। आप जानते होगे 
कि एक दफा के सभोग-समय में नौ लाख सन्नी मनुष्य उत्पन्न होते हैँ--और 
उनमें से कोई जीव जन्म लेता है और वाकी सब म॒त्यु को प्राप्त हो जाते हैं। 
उन्हें दुनिया के वाहर आकर उसे ठेखने का अवसर भी नहीं मिलता | पर 
कभी-कमी एक, दो, ओर चार भी जन्म ले लेते हैं। रोहतक मे एक ब्राह्मणी 
के घर चार वच्चे हुए और बहुत लोग उन्‍हें देखने मी गए. थे। इसी प्रकार 
स्थालकोठ के पास सोलह नाम का एक गाव हैं, वहा एक जाटनी के चार दफा 
चार चार बच्चे उत्पन्त हुए | चार दफे चार चार बच्चों का जन्म लेना बडी 
वात नहीं पर उनका जीवित रहना महत्वपूर्ण वात हैं। वे सोलह ही जीवित 
रहे ओर उनके ही परिवार से उस ग्राम का नाम भी सोलह गाव पड़ गया। 
तातपये यह है कि कर्मेभूमि के मनुष्य ओर तिर्येच की आयु एक दूसरे से कम 
नहीं है। जबन्य दोनो की अन्तमु हूते की और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व की होती है | 
अकर्मभूमि के मनष्य की आयु जघन्य तो पल्य के असंख्यवे भाग की और 
उत्कृष्ट तीन पल्योपस की होती है ओर तिर्यच जुगलिए. की भी इतनी ही होती 
है | मनुष्य ओर तियंच दोनों की आयु में भी अतर नहीं है ओर शरीर की 
लम्बाई चौड़ाई में भी | मनुष्य जुगलिए की उ० तीन गब्यूति की लम्बाई है और 
तिर्यंच जुगलिए. की उ० छु गाड (गव्युति) की है। कर्मभूमि के तिर्येच मच्छ 
की लम्बाई चौड़ाई तो मनुष्य से मी अधिक है अर्थात एक हजार योजन की 
है। कहने का प्रयोजन है कि शरीर और आयु की दृष्टि से तिर्बच मनुष्य से कम 
नहीं हं। जब वे ही सस्थान पशुओ में भी पाये जाते हैं. तब मनप्यां की 
विशेषता क्या रही १ अगर कोई विशेषता मनष्य में है तो वह यही कि उसमें 
विवेक बुद्धि है जो पंशु में नहीं पाई जाती। जैसे पशुओं में शिताहित का वोध और 
ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार मनष्यों में भी अगर वह बुद्धि न हो तो वह भी पशुत्व- 
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हू या शुक्ल पक्ती ९” इस प्रकार के प्रश्न भव्य जीव द्वी भगवान से करता है | 
अभव्य के मन में शकाए उत्नन्न होती हँ, किन्तु वे व्यावहास्कि शकाए द्वी 
होती हैं | उसके मन में शास्त्र विषयक या आत्म विपयक पश्न उत्पन्न ही 
नही होते | उसकी विचारधारा व्यावह्वारिक होती है, पारमाथिक नहीं। भद्रएुरुपो ! 
शास्त्रकार कहते हैँ -- 


“काले सुपत्तदानं, अन्ते समाहिसरण अभव्य जीवा न पावति” 


अर्थात--अ्रभव्य जीव अवसर मिल जाने पर भी सुपात्रदान का 
लाभ नहीं ले पाते और अन्तकाल आा जाने पर वह समाधि मरण भी नहीं 
कर सकते, क्योंकि वह माया शल्य, नियाणा शल्य और मिथ्यादर्शनशल्य आदि 
आदि पापों की आलोचना नहीं करते हैं | काठ पैर में चुभ जाता है तों अन्दर 
ही अन्दर पीडा देता रहता है, इसी प्रकार आत्मा में भी तीन शल्य होते हैं 
आर जब तक वह इन तीनों शल्यों की आलोचना नहीं करता है, तव तक पडित 
मस्ण को भी प्राप्त नही हो सकता । जो माया भीतर ही भीतर परिताप देती रहती 
है, उसे माया शल्य कद्दते है | जिसने करोढ़ों का माल कोड़ियो में लुग दिया हो 
और बाद में भयानक भूल मालूम होने पर जो पश्चात्ताप करता है और अदर ही 
अदर जलता रहता है उसी तरह निदान-शल्य वाला जीव निरूतर पश्चात्ताप 
करता रहता है कि--“अरहो । मैने थोंडे से भौतिक सुख के लिए, भौतिक 
आनन्द के लिए. उस दुलेम रत्न को लुगा दिया और उस अमूल्य समय को 
नष्ट कर दिया जिसमे मुझे मोक्ष का महान और चिरन्तन सुख प्राप्त हो सकता 
था | जिस वस्तु के द्वारा मं अनुपम लाभ प्राप्त कर सकता था उसे अजश्ञानवश 
नप्ट कर दिया | सज्जनो । व्यापारी लोग तो बाजार मे मूल्यो के निरन्तर उतार 
चढ़ाव में अपनी एक वार की हानि दूसरी वार पूरी कर लेते हैं, किन्ठ॒ निदान 
करके मोक्ष का सुख खो देने पर उसकी पूर्ति करना कठिन है और वह अवसर 
वार बार प्राप्त नही होता | ह है 
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जी कसी - >> 


तीसरा शल्य है मिथ्या-दशन शल्य | खोदी श्रद्धा, खोथ विश्वास ओर खोटी 
मान्यता भी एक प्रकार के शल्य है | चुभा हुआ तीर शरीर को विदीण करता 
रहता है--क्षत विक्षत करता रहता है--भीतर ही भीतर कसकता रहता है | 
उससे शरीर की शक्ति भी छीण हो जाती है । जब तक वह निकल नहीं जाता, 
तब तक शरीर को और मन को शान्ति प्राप्त नहीं होती । उसी तरह मिथ्या 
श्रद्धा भी आत्मा को विदी्ण किए रहती है और उसके ग्रुणों का नाश करती 
रहती है। वह पुरुष-वह प्राणी घन्य है जिसे सच्चा सम्यक्त्व प्राप्त हो 
जाता है और चह पुरुष दुर्भाग्यवान्‌ है जिसे मानव-देह प्राप्त करने पर भी 
सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो सकी | शास्त्र में सम्यक्त्व को ऊचे से ऊचा स्थान 
दिया गया है। कहा है--- 


नरत्वे७पि पशूयन्ते मिथ्यात्व ग्रस्त चेतसः। 
पशुत्वे४पि नरायन्ते सम्यक्त्वग्रस्त चेतसः ॥ 


४ 


, अन्यकारों ने - मिथ्यात्त को अत्यन्तहीवन बताया है और सम्बक्त्व को 
बहुत वढा महत्वपूर्ण स्थात दिया है। वे कहते हँ--“हे मनुष्य । यदि तुझे 
मानव-शरीर प्राप्त हो गया--दो कान, दो नेत्र, एक नासिका, एक मस्तक 
ओर मनुष्य की आकृति मिल गई पर आखिर तो यह शरीर मल-मूत्र का भडार 
ही है | पशु को भी अपने शरीर में कुल वस्तुए प्राप्त होती हैं। शरीर की दृष्टि 
से तुक में ओर पशु में कोई भेद नहीं । वल्कि मानव की देह अधिक विक्ृत 
ओर निरुषयोगी होती है | पशु का शरीर तो फिर भी कुछ उपयोगी और कीमती 
होता है | जीवनोपयोगी कुछ वस्तुएं तो उससे बना ही ली जाती हैं | मानव का 
शरीर मिलने का फायदा क्या १ विना धर्म के मनुष्य सीग और पू छ वाले पशुओं 
के समान ही है । समकित के विना दोना मे तनिक भी अन्तर नहीं। आकृति 
का भेद वास्तविक भेद नहीं होता । मिप्यन्न चाहे गोल, लम्बा या चपठा, 
कैसा भी हो, उसकी मधुरता का आकृति से कोई सम्बन्ध नहीं। किसी भी प्रकार 
को आकृति बना देने पर भी उसका रस वैसा ही रहेगा । मचुरता तो उसका 
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भाव को ही प्राप्त हो जाता है ) जैसे चन्द्रमा ओर सूर्य के प्रकाश को राहु ग्रस 
लेताहै, उसी प्रकार जिसकी विचार-बुद्धि ओर सम्यक्त्व को मिथ्यात्व रूपी राहु ने 
ग्रस लिया है वह नर पशु के समान ही है | जो मिथ्यात्र मे विचरण कर रहा 
है, जिसे हिताहित का सच्चा ज्ञान नहीं ओर जिसका आहार-विहार सादा और 
सरल नही, वह मनुष्यता के मूल गुणों से हीन ही कहा जाएगा। खान-पान 
मे भी मनुष्य पशु के सहश ही कहा गया हें । 


नीति कहती है-- 


आहार निद्रा सय मैथनच, सामान्यमेतद्‌ पशुसिनराणाम । 
धर्मों हि. तेपामधिको विशेषों धर्मेण हीन: पशुमिः समान' ॥ 


नीतिकार कहते हैं कि आह्यर, निद्रा, भय और मैथुन मनृष्य और पशु में 
समान रूप से ही होते हैँ और ये क्रियाएं दोनों में वरावर हो होती हैं। मनष्य 
को पशु से ऊचा स्थान और श्रेष्ठ पद दिलाने वाली वस्तु धर्म ही है। वही एक 
ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तु है, जो मन्॒ष्य में अधिक है| धमे-विहीन मानव 
को तो पशुओं के समृह् मे विहार करने वाला प्राणी ही समझा जाना चाहिए। 
किन्तु शास्त्रकार कहते हैं कि वे पशु भी घन्य हैं, पुण्यशाली हैं, जिनको सम्यक्‍त्व 
की प्राप्ति हुई और जिनका चित समकित में ही स्मण कर रहा है। तिर्य॑च 
भी सम्यक्त्व-प्राप्ति से वचित नहीं होते | सज्जनो | मैं आप से पूछू --मनुष्य - 
श्रेष्ठ है या श्रावक १” उत्तर मे आप कह सकते हैं कि संज्ञी मनुष्य तो सख्यात 
हैँ और श्रावक असख्यात। आवकों की सख्या असख्यात इसलिए है कि 
तिरयंच आवकों की सख्या असख्यात है ओर मनुष्य श्रावकों से, वे 
असख्यात गुणा अधिक हैं । उन तियेचो को श्रावकत्व तब आया जब उन्हें 
सम्पक्तव की प्राप्ति हुई | असख्यात द्वीप सागरों में ऐसे जानवर हैँ जिन्हें 
जाति-स्मस्ण आदि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कुछ जीव सम्पक्त्व से पतित हो 
जाते हैं ओर देव, गुरु व धमे की विराघना करते हैं। अगर वे सम्पक्त्व मे 
आयु का बध करे तो अवश्य वैमानिक देव वन जाएँ, किन्तु सम्यक्त्व से भ्रष्ट 
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होने से देवलोक के वज़ाब वे ति्ज्च योनि में आते हैं ओर दस गति मे जन्म 
लेने हैं| करती की हुई व्यर्थ कमी नदी जाती। जैसे खेत में डाला हुआ वीज 
बेकार नहीं जाता और समयानुसार निमित्त प्राप्त होते ही उसमें अंकुर उत्पन्त 
हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रिया भी समव पर फल अवश्य पठान करती है। वे 
जीव एक नहीं, ठो नहीं अनन्त सम्पक्त्व को प्राप्त कर पतित हुए तथा पहिले 
गुणस्थान भे आए । किन्तु पतित होने पर उनका गिरना भी निः्प्रयोजन नहीं 
होता बल्कि कुछ अर्थ रखता है क्योकि ऊपर चढ़ कर गिरे हुए है | जो चढता 
है वह कमी गिर भी सकता है ओर गिरकर पुन भी चढ़ सकता है। किन्त॒ जो 
कभी चढ़ा ही नहीं उसके लिए, कठिनाई होती है। दुख उन्हीं के सम्बन्ध में 
अधिक होता है| जो व्यापार करता है वह कभी लाभ और कभी-कभी हानि 
भी उठा लेता हैं। पर यदि सर्वदा हानि ही हानि होती रहे तो वह व्यापार ही 
क्यों करेगा १ यदि नित्य लाभ ही लाभ होता रहे तो उस उपाजित व्व्य को रखने 
के लिए उतना स्वान प्राप्त करना ही कठिन हो जाय ) उत्थान और पतन तो 
संसार का नियम ही है | सम्यवन्ध से चढ़कर जो गिर जाए. उनका भी देशोन 
अधेपुदूगल पगवर्तन ससार ही परिभ्रमण शेप रह जाता है | यदि पतित नहीं 
दोते तो उसी भव से मोक्ष-प्राप्ति कर सकते थे । किन्तु गिर जाने पर भी उन 
का परिभ्रमण काल सीमित हो जाता है। वनिए, का तेल से सना हुआ जो 
हार होता है वह जहाँ कही भी पढ़ता है कुछ न कुछ लेकर ही उठता है -- 
क्योकि उसमें पकड लेने की शक्ति विद्यमान रहती है। इसी प्रकार जो पतित 
दो जाते हैं वे भी सम्बक््व का कुछ न कुछ लाभ ले ही लेते है । जैसे कि कहा 
जा चुका है, जो पतित नहीं होते वे तो उसी मव में मोक्ष जा सकते हैं 
किन्तु जो पतित हो चुकें हैं, वे भी सम्बकक्‍््व के प्रभाव से एक दो भव था 
उत्कृष्ट देशोन अर्धपुद्गल परिभ्रमण करने पर अवश्य मोज्ञ प्राप्त कर लेते हैं | 
और यह उत्कृष्ट काल है | 

- में कह रहा था कि मनुष्य श्रावक से तिवेश्च आवक असख्यात गुणा है | 
मनुष्य तो संख्यात हैं, ओर उनमें भी कोई अन्रती हैँ--कोई साधु है और कोई 


श्श्द प्रेमसुधा पॉचवोँ भाग हु हि 
मिथ्यात्वी हैं-ओर उन्हीं में से आवक वन रहे है| तियेड्च आवक अधिक 
हैँ किन्तु प्रत्तेक तिवेञज्च को श्रावक बनने का अधिकार नही है | जो सम्पक्त्व 
से गिरे हुए तिर्वज्च होते, और समुद्रादि में कही उत्पन्न हो जाते हैं और 
अगर उन्हें साधु मुनिगन आदि के दर्शन होने का अवसर प्राप्त हो जाय तो 
उन्हें जातिस्मस्णादि ज्ञान हो जाता है और विचार आता है कि मैने इन्हे 

कही देखा है, दर्शन किए हैं, सेवा-लाभ प्राप्त किया है तो इस प्रकार सोचते 


सोचते उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। वह जातिस्मरणज्ञान से अपने 
पूर्वेजन्म को देखता है और कहता है-- “अहो | आश्चर्य है कि मेंने आवक 


के ब्रत घारण किए थे और निर्दोष रूप से उनका पालन भी किया थो किन्तु 
मिथ्यात्व॒ के सम्पर्क से और पाखड में लिप्त हो जाने से में विराधक होकर 
तियेड्च बन यया । मेंने अपने यायों का पश्चात्ताप नहीं किया | आलोचना 
नहीं की और उसी अवस्था में कालगति को प्राप्त हुआ ओर फलते यह 
जन्म धारण करना पड़ा | सज्जनों । मनुष्य से भूल तो हो ही जाती है। यह 
हर प्राणी का स्वभाव है। जैसे वस्त्र फट जाता है ओर उसे सी लिया जाता 
है, उसी प्रकार समकित और बत घारण करने वाले से भी भूल हो ही जाती है पर 
उसकी आलोचना और पश्चात्ताप करके शुद्ध हो जाना चाहिए। जेसे वस्त्र 
मलीन हो जाता है श्रौर उसे साबुन द्वार साफ कर लिया जाता है, उसी 
प्रकार अत-भग हो जाने पर उऊंसकी आलोचना-प्रत्यालोचना द्वारा निर्दोष हो 
जाना पडता है। शुद्धि नहीं करने के परिणाम स्वरूप ही प्राणियों को ति्यड्च 
गति में जन्म लेना होता है। श्रीमद्‌ ठांणागजी सूत्र मे कहा गया है कि 
आलोचना भी कोई विरला ही कर सकता हैं। कई लोग अपने दोष भी 
स्वीकार नहीं करते हैं। अपराध को नहीं मान कर अपने को सच्चा सिद्ध 
करने के लिए. मुकदमा लडठते है, घर बार लुग देते हैं, व्यर्थ समय और 
धन नष्ट करते हैं, पर अपनी भूल स्वीकार नहीं करते। अपना अपराध 
स्वीकार करने के लिए भी आत्मा मे वल होना चाहिए। मन का दुर्वेल व्यक्ति 
ऐसा नहीं कर सकता। जो मनुष्य पाप करके उसकी आलोचना नहीं केरंना 
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बह भीरू है, डरपोक है और निवेल है | उसे भूठी मान ओर प्रतिप्ठा का 
लोभी समझना चाहिए । उस आत्म-कल्याण की लालसा नहीं होती । इसी 
यश और मान के भूत ने प्राणियों को सतार में दुखी कर रखा हैं। यश का 
लोभी श्रौर दुर्वल हृदय वाला मनुष्य सोचता है कि अगर में अपने दोषों 
को प्रक८/ कर दूगा तो सब लोग मेरी निदा करने लगेंगे, मुझे घिक्कार ने 
लगेंगे, चारो ओर फेली हुई मेरी कीति में कमी हो जाएगी और मेरा अपयश 
बढ़ जाएगा । किन्तु वन्धुओ! में कहूँगा कि उसकी मान मर्यादा कम न 
होगी लेकिन इसके विपरीत उसके यश में अधिक वृद्धि होगी। दोषों को 
प्रकट न करने पर ही वह भीरू और कायर कद्ा जाएगा। सज्जनो | जो आत्मा 
के पापों की आलोचना करता है उसका जीवन शुद्ध, परिमार्जित और परि- 
शोधित हो जाता हैं। एक वडा आदमी अगर अपना अपराध स्वीकार कर 
लेता है तो लोग उसे अधिक सम्मान देते हैं, उसका जीवन-त्तर ऊचा उठता 
जाता है, ओर वह अन्य व्यक्तियों म॑ आदरणीय वन जाता है| लोग उसका 
अनुकरण करके अपने आपको ओर भी विशुद्ध वना लेते हैं । अपने पापों की 
आलोचना करके वह दसरे पापी जीवों को उचित मार्ग का प्रदर्शन कर उन्हें 
पुण्य के सचय करने को प्रेरित करता है। किन्तु यह कहते हुए मुझे हुख 
होता है कि वहुत से व्यक्ति लोक-भव के कारण आलोचना नहीं करते | बहुत 
से सोचते है कि जीवन में श्रतिक्षण छोटे और बडे पाप होते ही रहेंगे, 
बहुत सावधानी रखने पर भी मानव स्वमाव के अनुसार बत-भग के दोष तो 
भविष्य में भी लगते ही रहेंगे, फिर आलोचना करने से लाभ क्या है ? आलो- 
चना के वाद म-भी-तो अपराध होना सभव है ही। सज्जनों। यह वात तो 
वैसी ही हुई जैसे एक वार वल्त्र मलीन हो जाने पर सोचना कि इसे साफ- 
करने से वया लाभ है १ यह तो बाद में फिर मेला हो जाएगा ) पर यह विचार 
युकित-संगत नहीं | जो कपड़ा मैला हो गया है, साफ करने के बाद फिर मैला 
हो जाएगा, फिर मी उसे साफ किया जा सकता है । कोई सोचे की जी वस्त्र 
सीने के वाद मी फट जाएगा; इसीलिए, उसे सिये ही नहीं तो यह क्या बुद्धिमत्ता 
कही जाएगी ? कपडा फटता रहता है और बुद्धिमान व्यक्ति समय समय पर 
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उसे सी-सी कर ठीक करता रहता है | इसी प्रकार जब-जब भी दोष लगता 
है उसकी यथा समय आलोचना कर ली जाती है। कितने ही लोग सोचते हैं 
कि हम अन्तिम समय समस्त पापा की आलोचना एक साथ ही कर लेंगे 
किन्तु उनका यह सोचना भी उचित नहीं है। जिस कृपक ने पहिले मे खेत 
में हल जोत कर तैयार कर रखा है और समय पर बीज डाल दिया है, तो वह 
कुछ कालापरान्त हरी भरी फतचल का वथोचित लाम मी अवश्य उठा लेगा | 
किन्तु जिसने जमीन तैयार नहीं की है, समय पर बीज नहों डाले हैं, इल नहों 
चलाया है, सिंचन नहीं किया है, वह फसल का लाभ नहीं उठा सकता) 
उसका बीज भी व्यर्थ ही जाएगा। इस तरह जिसने आलोचना का परिश्रम 
किया है, आत्मा रूपी ज्षेत्र में पश्चात्ताप के हल चलाए हैं, दाषों का कूढा- 
कर्क्ठ और घासफूस दूर किया हैँ, सम्बक्त्व के जल से ठिंचन किया है, उसे 
पुण्य रूपी फसल को प्राप्त करने में विलग्ब नहीं लगेगां। जिंस विद्यार्यी ने 
परीक्षा के पाठ्यग्र था। का पहिले से ही गमीर अध्ययन कर रखा है तो उसे 
परीक्षा के समय अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं पडेगी। वह सरलता से 
हीउत्तीएं हो जाएगा। किन्तु जो परीक्षार्थी वष मर अपने समत्त समय का 
नानाविध क्रीडाओं में दुरुपयोग करता रहा और परीक्षा से पूर्व एक रात्रि भरु 
जागग्ण करके अभ्ययन करता है, उसका उत्तीर्ण होना असमव है |' इसलिए 
सज्जनों | जो व्यक्ति हर समय अपने दोंपो को दूर करता रह और समस्त 
पापो की यथासमय आलोचना करता रहा, अन्तिम समय में भी उसे शेष रहे: 
हुए पापों की अलोचना का अवसर मिल जांता है] किन्तु जो अपने पाप 
को छलिपाता रहा, पाप को पाप ही नहीं समझता रहा, वह अपने 'जीवन के. 
अपराधाो की ओर अन्तिम समय में दृष्टिपात नहीं कर पाता और उसे 
आलोचना करने की ज्ञषमता भी प्राप्त नहीं होती | है 


अभद्र पुरुषो । दुर्गेन्ध युक्त पदार्था के सेवन करने से मुख में भी दुर्गन्‍्ध आ 
जाती है | इसी तरह जिसकी ग्रास्म से भावना शुद्ध रही है, उसकी अन्त तक 
भी भावना शुद्ध दी रहेगी। अतः प्रास्म्म से आत्मा को शुद्ध करते रहने के लिए 
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निरन्तर आलोचना करते रहना चाहिए | सज्जनों | ग्राणी ति*ज्च योनि में, 
इसीलिए उतन्‍न हुएए कि उन्होंने अन्तिम समय में अपनी आत्मा को पाफ 
रहित और विशुद्ध नहीं बना पाया था | अथदि वे आलोचना के द्वारा पवित्र हो 
जाते तो देव लोक अथवा मोक्ष ग्राप्त कर लेते | न 


जिन 











“ कई लोगो को आलोचना करने में सकोच लगता है, मिकक होती है | 
किन्तु में उन्हें अधिक नि सकोच और निडर बनने के लिए प्रेरित करूशा | 
कई गुप्त रोग ऐसे होते हैं. जिन्हे प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया. 
जाता किन्तु चिकित्सक के समक्ष तो सभी रहस्थ विस्तृत रुप से खोलने ही 
पडते हैं | इसी प्रकार पाप-रोगो से पीडित प्राणियों को चिंकित्सक रूपी मुनियों” 
को सव कुछ बताने में तनिक भी सकोच नहीं करना चाहिए। अपनी भूल 
की तत्काल स्वीकार कर सुधार लेने में ही उनका हित है। साधारण व्यक्तियों 
की तो बात ही क्या है ? गौतम स्वामी जैसे चठनाणी, भगवान्‌ मद्गावीर के 
सबसे अप्ठ और प्रिय शिप्य चौंदह हजार मुर्नियों के ऊपर गण॒धर रूप मे जो 
महात्मा थे, उन्होंने मी अपनी समस्त भूलों ओर अपराधों को नि सकोच मावः 
से स्वीकार किया था | 


गोतम स्वामी एक वार नगर में गोचरी के लिए, गए | जब आहार पानी 
लेकर लोटने लगे तव उन्हें मालूम हुआ कि यहा पर पौपचशाला मे आनन्द 
श्रावक पीपघादि द्वारा आत्म साधना कर रहे हैँ । मुझे ऐसे घमात्मा श्रवक से 
मिलना चाहिए। वे वहा गए. और आनन्द जी ने उन्हें विधिवत्‌ वन्दना की 
ओर पूछा--“स्वामिन्‌ । क्रावक को अवधिज्ञान होता है ?? गौतम न जवाब 
दिवा--होता है ।? फिर आनन्द जी ने कहा कि सके अवधिज्ञन हुआ है 
ओर में पूर्वादि तिस््ी ओर ऊपर नीचे की दिशाओं में अमुक अमुक दूरी 
क्षेत्र देख रह्म हू । उन्होंने समी वातें यथार्थ रूप _ से उनके सामने प्रकट कर 
दी | आनन्द जी का ज्ञान बहुत गभीर विशाल ओर यूचरम था। टतनीं बाते - 
सुनकर गौतम स्वामी ने कहा--“श्रावक जी ! आ्रावक को अवधिशान होने पर 
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भी इतना विस्तृत, विशाल ज्ञान नहीं हो सकता। अतः तुम्हें ट्स मिथ्या-कथन 
की आलोचना करनी चाहिए और प्रावश्चित्त लेना चाहिए |” किन्तु आनन्द 
जी ने बडे बिनीत भाव से कहा--“भगवन्‌। प्रायश्चित्त सच्चे का करना 
चाहिए अथवा गलती करने वाल को ?”? इस पर गौतम स्वामी ने कहा कि 
चास्तव में प्रायश्चित्त तो गलती करने वाले को दी करना चाहिए। तब आनन्द 
जी ने कहा--जो कुछ में कह रहा हू वह बिल्कुल सत्य और यथार्थ है। यह 
सुनकर गौतम स्वामी निरुत्तर हो गए | उनके मन में विचार-विमर्श द्वोने लगे 
और वे सीधे भगवान्‌ महावीर के पास पहुँचे । वे सोच रहे थे कि आनन्द कह 
रहे हैं कि मुझे इतना ज्ञान हो गया दे--में उन्हें कूठा नहीं कह सकता | पर 
यह कैसे संभव है कि उन्हें इतना ज्ञान हो जाए ?- वे बडे सशय में, पढ़े 
हुए, थे । 
भगवती सन्न में आया है कि गौतम ने प्रश्न किया---“भगवन्‌ | क्या साधु 

भी आकाक्षा मोहनीय कम भोगता है !” उत्तर मिला--"हा | भोगता है 
झानान्तर, भंगान्तर, लिंगान्तर आदि के छाया साथु भी कांक्षामोहनीय कमे का 
चेदन करता है| उसे ज्ञान के विपय में नाना प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते 
हैं। उदाहरणार्थ--अवधिज्ञान ओर मन"पर्ययश्ञान, दोनों क्ञायोपशमिक हैं, दोनों 
रूपी पदार्थों को ही जानते हैं, दोनों को इन्द्रिय और मन की सहायता की 
आवश्यकता नहीं होती, दोनों विकल प्रत्यक्ष हैं फिर इन्हें अलग-अलग कहने 
की क्या आवश्यकता थी १ इस प्रकार ज्ञान के विपय'में सन्देह उत्पन्त होता 
है। दर्शन के विषय में मी शका होती है + यथा-जैसे अवधिजशञान से पहले 
होने वाला अवंधिव्शन कहा गया है, उसी प्रकार मन-पर्ययज्ञान से पहले मन-- 
यर्ययद्शन क्‍यों नहीं साना गया ? चारित्र के विषय में भी ऐसी अनेक शकाएँ 
उत्पन्न होती हैं; बधा--इनका चारित्र केसा है ओर इनका केसा हैं ? इससे 
' मोत्ष मिलता है या उससे मोक्ष मिलता है १ अगर यथाख्यात-चारित्र से मोक्ष 
मिलता है तो शेष चार चारित्रों की प्ररूवणा ओर आराघना करने से-क्या लाभ 
है / नयों के विषय में भी उसे शक्रा हो उठती है; यथा--द्वव्य को प्रधान 
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रूप से विषय करने वाला ट्रव्यार्थिकनय है ओर पर्याय को प्रधान रूप से विपय 
करने वाला पर्वावार्थिकनय है, तो गुण को विषय करने वाला गुणा्थिकनय 
अलग क्यों नहीं कह है| इसी प्रकार व्यवह्वरनय कुछ कहता है तो निश्चवनय 
कुछ और ही कहता है। शब्दनय का जो मन्तव्य है, समभिल्ढ़ का उससे 
मिन्‍न ही दृष्टिकोण है। और एवंभूतनय निराली ही मान्यता प्रकट करता है । 
इसी प्रकार काक्षामोहनीय के प्रभाव से त्रतों के विषय में भी सन्देह होने लगता 
है। जैसे--भगवान पाश्वैनाथ के शासन में चार ओर भगवान्‌ महावीर के 
शासन में पॉच महात्रत क्यों हैं ? जब दोनां का उद्देश्य समान है ओर कार्य 
भी समान ही है तो फिर महात्रतों की सख्या में सेठ होने का क्या कारण है ९ 
अगर भगवान्‌ पाश्वैनाथ के चार महात्रतों से मुक्ति मिल जाती है तो पॉच 
महात्रतों की कया आवश्यकता है १ नहीं मिल सकती तो भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने 
चार महात्रतों की प्ररूपण क्यों की ? उन्होंने मोक्ष कैसे पा लिया ? 


इस प्रकार के सन्देह उत्पन्न होने पर साधु भी चक्कर में पड जाता है। 
यद्यपि उसे जिन वचन में अविश्वास नहीं होता, फिर भी शकाएँ उसके चित्त 
को ग्रसित कर लेती हैं) काक्षामोहनीय कर्म का उदय आता हे तो आत्मा में 
एक प्रकार को उथल-पुथल मच जाती है | 


हाँ तो गौतम स्वामी भी उथल-पुथल में पड गये । उन्होंने भगवान के 
मुखारविन्द से निर्णय कर लेने का विचार किया| फौरन भगवान के पार 
आये ओर (च्छा करके अपने संशय का निवारण कर लिया । हे 


सज्जनो ! भगवान्‌ तो पहले से ही मन को वात जान रहे थे-? उनसे तो 
भूत-मविष्व ओर वर्तमान काल की वात कोई भी छिपी हुई नद्दी थी। गौतम 
स्वामी ने कहा--“हे भगवन्‌ | में आपकी आज्ञा लेकर गोचरी को गया तो 
आपके अन्‍्तेवासी. श्रमणोपासक अनन्यमक्त आनन्द आवक आत्म-साथना 
से लगे हुए. हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ | सासारिक सब प्रपच छोडकर वे अपनी 


२३४ प्रेमसुधा पॉचवो भाग कस 


आत्मा के कल्याण में लगे हुए थे। उन्हें तपत्या श्र साधना द्वारा आत्म- 
शुद्धि के सिवा जग का और कोई कार्य रचिकर नहीं होता था । 

सज्जनों | समय में कितना महानू परिवर्तन हो जाता है । तव और अब 
मे सृष्टि की प्रत्येक वात बदली हुई मालूम पढती है | आज के मनुष्य अन्तिम 
अवस्था बृद्धपन आ जाने पर भी सासारिक कार्य नहीं छोड पाते ॥ कहते हैं-- 
“महाराज! अभी तो मेरे सब बालक नादान है, समझदार नहीं हुए, श्र मे 
तो में ही अकेला सयाना हूँ ।” कितनी नासमझी और पागलपन की वात है ? 
अपने भविष्य के सुधार के लिए कोई तनिक भी प्रवत्न नहीं करना चाहता । 
समस्त अग-प्रत्मगग ओर इन्द्रियाँ शिधिल हो गई हैं किन्तु तृप्णा भगवती निरन्तर 
चलत्रती होती जा रही है--- आगे बढती जा रही है | लोग कहते है--महा- 
राज | सब कार्य सम्पन्न करके अन्त में घम्व्यान तो करना ही हैं ।” पर अरे 
मूस्ते । इसके पहिले अ्रगर तेरी जीवन लीला ही समाप्त हो गई तो फिर क्या 
होगा । 

कहा है -- 


ह “रह गए काम जगतू के अधूरे, करने वाले होगए पूरे | 
तृष्णा कर कर मर शणए मूरे, तृष्णा नाहीं मरती है. ।? 


- दुनिया के लोगों का जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है, यह श्रीमद्‌ उत्तरा- _ 
व्ययन के चोदहवें अभ्वयन में भगवान्‌ ने बताया है | लोगों की लीला का 
चर्णन करते हुए उसमे चित्रण किया गया है कि किस उद्द ड भाव से ससारी 
जीव अपना जीवन नष्ट कर रहा है । किस तरह अमूल्यक्षण व्यर्थ वर्बाद 
करता जा रहा है । | 


कहा हैं “-- 


“इसंच मे अत्थि इस च नत्थि | इम॑ च मे किच्च, इस अकिच्च | 
समेव सेव॑ लालप्पमाण, हरा, हरति त्ति कह पमाओ 
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इसमे यही बताया गया है कि ससारी जोबा की विचारधाराएँ किस प्रकार 
उथल-पुथल होती रहती हैं ? मानव विचार कर्ता है कि अम्र॒ुक वस्तु मेरे घर 
में, दुकान में हे, अमुक वस्तु मेरे पास नहीं ह। उसे मुझे प्राप्त करना 'है | यह 
काम तो मैंने कर लिया है ओर वह काम नदी किया है | घर की दूकान तो 
बन गई है, पर अमी तीन मजिली हवेली नहीं वन पाई है | इन लड़की की 
शादी तो करली हैं पर लडकियों की अभी करनी वाकी है ओर पुत्र, पौत्रा के 
लालन-गलन, शिकत्ञा, विवाद आदि में ही जीवन समाप्त हो जाता है | किन्तु 
ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तू इघर घन, सम्पत्ति ओर मान मर्यादा लूटने मे लगा 
हुआ है, पर घींगे-चीरे, शान्तिप्र्वक, अन्दर ही अन्दर, चुपचाप तुझे भी कोई 
लूब्ता जा रहा है । तू ओरो का रण, द्रव्य ओर श्र्थ लूट रहा है पर कातन 
तेरा अत्यन्त बहुमूल्य अविनाशी आत्मिक घन-सम्बक््व रत्न लूटता चला जा 
रहा है। तेरे जीवन का एक-एक श्वास लुटता जा रहा है | तस्कर की भाति 
अनन्त समय से काल तेग जीवन नष्ट करता जा रहा है। भद्र पुरुषों | इस 
तरह अपना जीवन बर्बाद न करो। इस उधरडेब्रुन म न रहा--“यह कर लिया 
डनना शेष रह गया है [? “इस फिक्रो इन्तजार में ज्यामो सदर गई |? 
सज्जनो | एक समय आएगा कि लोग कहेंगे--“चलो, ले चलो |” 
चार मनुष्प आएँगे और लेकर शरीर को चिता की अग्नि में रख देंगे, मिद्दी 
में इफना देंगे।जो जवास चली जा रही है---वद फिर कभी लोट कर नहीं 
आएगी । वह मास, वह तिथि, वह वार तो फिर आएगा लेकिन उस मास में 
उस तिथि में, गई हुई श्वास फिर कमी लोट कर नहीं आएगी | इसलिए जो 
समय मिल गया है, उसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए | 
कहा है -+ 
“ज्ञाजा वच्चड रयणी, न सा पडिनियत्तइ, 
अधस्म कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइयओ। 
जाजा बच्चडइ रयणी, न सा पडिनियत्तड, 
धस्म च छुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥? 
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हे दुनियां के लोगों | तुम माया में क्यों उनभ रहे हो १ क्या अपना समय 
नप्ठ कर रहे हो ? जो रात्रि और दिवस व्यतीत हो गए है, वे आने वाले नहीं 
हैं। बीतते हुए समय में अगर पाप करोगे, जुल्म करोगे ओर अत्याचार करोगे 
तो जीवन वृथा ही है | अगर वृक्ष सर्वदा हरे भरे रहेंगे ते! वे सदा मथुर-मधुर 
फल्न भी देते ही रहेंगे। जिन्होंने लगाए हुए. दुक्ों को समृूल नप्ट कर दिया हैं, 
उन इत-भागियों को उसके फल कहाँ से प्राप्त होगे ? जो श्राणी घर्म करता है, 
सामाजिक, सवर और पौषध करता है, साधु ओर आवक के ब्त अगीकार कर 
के उनका निर्दोष रूप से पालन करता है, भगवान्‌ ने कह्य है कि उनका 
जीवन उनके रात-दिन ओर प्रत्येक क्षण पूर्ण सफल होते हैं | उन्हें धर्म रूपी 
हरे भरे वक्ष के मधुर फल भी हमेशा प्राप्त होते रहते हैं । 


साहूकार ने अपना जो धन व्याज पर हूगा रखा है, वह तो चाह यत 
हो अथवा दिन, निरन्तर बढ़ता ही चला जाएगा । जिन्होंने अपनी श्वासों की 
धर्म में लगा खखा है उनके प्रत्येक श्वास की कीमत वढती जाती हैं। इसके 
विपरीत जो अपनी श्वासों को पाप में लगा रहा है उसे धर्म का कोई लामे नहा 
मिल सकता, किन्तु अधर्म का कुफल ही भोगना पडेगा । 


/ बन्छुओ | वे आभूषण किस काम के जिनसे शरीर के अम प्रत्यग औरू 
इन्ठ्रिया-ही हृवने लगें ? वह गले का हार किस उपयोग का जिससे श्वास ही 
रुकने लगे ? इतना वह कस जाए, कि दम भी घुटने लगे । इसी प्रकार उस 
अधघममय जीवन का सुख भी किस काम का जिससे आत्मा का पतन ही होने 
लग जाय | कवि ने कहा-- पु 


डस सुख माथे धूल पडे, जो प्रभु से दूर कराय । 
बलिहारी उस दुःख की जो, भ्रश्चु से देत मिलाय ॥ 


कवि कहता है कि उस सुख पर लानत है जो परमात्मा से ही अलग 
कर ठे | इससे तो वह दुखही अच्छा है जो कि परमात्मा की ग्राप्ति करा 
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ठेता है। कहने का भाव यह है कि दुनिया के सब कारये तो अधूरे रह गए 
किन्तु कार्य करने वाले समाप्त हो गए। जिनकी आयु करोड़ करोड़ पूर्व की, 
चौरासी चोरासी लाख पूर्व की थी, उन्हें मी अपने काये अधूरे छोड़कर जाना 
पढ़ा । अरे प्राणी | तेरी तो थोड़ी सी जिन्दगी है | इसमें तू क्या कर सकेगा ९ 
यदि अब भी बुद्धि से काम लेना चाहे तो ले सकता है | 


मैं आप से कह रहा था कि गौतम स्वामी भगवान्‌ के पास पहुँचे और 
कहा--हे भगवान्‌ । में सुआ्रवक आनन्द जी के पास गया था, जो कि आत्म- 
साधना कर रहे हैँ | मेरी आत्मा उनकी तपस्था और साधना को देखकर 
बडी प्रसन्न हुई | उन्होंने मुझसे प्रश्ण किया कि क्‍या आवक को अवधिशान 
हो सकता है ९? मेने उत्तर दिया--हा हो सकता है। पर अवधिजञान उतना 
विशाल और विस्तृत नहीं हो सकता जितना ठ॒म कह रहे हो | मैंने उन्हें गलती 
का प्रायश्चित्त करने के लिए. कहा इसके पश्चात्‌ आनन्द ने कहा कि जो मैं 
कह रहा हूँ वह विल्कुल सत्य ओर यथार्थ है। मेंने अपने शान में ये सभी 
वातें देखी हैं| में यह सुनकर सशय में पढ़ गया। 


सज्जनो । वैसे तो गौतमस्वामी को चार ज्ञान थे ओर अगर वे ज्ञानों का 
उपयोग करते तो तत्लुण सव कुछ निर्णय कर सकते थे। किन्तु इतना होते 
हुए भी उन्होंने भगवान्‌ महावीर स्वामी से इस सम्बन्ध में पूछना ही उचित 
समझा । महापुरुषों के लक्षण यही होते हैं | प्रत्येक के जीवन में कुछ सिद्धान्त 
होने चाहिए, जिसके अनुसार उसे चलना चाहिए | आजकल के ब्यक्ति स्वार्थ 
को लेकर चलते हैँ | आजकल दुनिया में जितनी भी अनुचित क्रियाएं चल 
रही हैं, सव स्वार्थ के लिए ही हैं | सज्जनो । आज घमम के कार्यों में, साधना 
के कार्यों में स्वार्थ बुद्धि ही सर्वत्र रहा करती है | निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार 
कुछ काम नहीं होता | कमी कुछ ओर कभी कुछ । घोखा देने वाले अथवा 
स्वार्थ सापने के लिए. सभी अनुचित उपायों को काम में ले लेते हैं। अवसर- 
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हृदयों में अच्छी तरह स्थान नहीं बनाया हे । इसीलिए जीवन लोम तृष्णा 
और मोह मे ही व्यतीत हो रहा है। लोम भी एक विडम्बना ही है। जहा 
मिथ्यात्व का उदय होता है वहा तृप्णा का वेग भी बढ़ जाता है | 


एक सेठ था | उसके पास घन-ऐड्वर्य अपार था। परन्तु वह लालची ओर 
कृपण था | न तो स्वयं घन का उपभाग करता था और न करने देता था | एक 
वार जब भ्राद्ध के दिन आए, तो सेठानों ने कह्य कि कल आपके पिताजी क 
श्राद्ध का दिन है | यह सुनते ही सेठ का विचार आया-- हाय, 
अव ब्राह्मणो। को भोजन करना पडेगा ओर कुछ खर्च भी करना पडेगा | आप 
तो जानते ही होंगे कि गुद की आज्ञा तो गठलो जा सकती है किन्तु जगदम्बा 
की आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता है । अत सेंठ ने ऊपरी मन से कह 
दिया कि-- हों, श्राद्ध तो करना ही होगा | में किसी ब्राह्मण को कल भेज दूंगा 
सेठ एक ब्राह्मण के घर गया ओर पूछा कि कल तुम्हारा निमन्त्रण मेरे घर 
पर है, तुम्हारी ख़ुरक कितनी है, ताकि उसी अनुसार से भोजन बनवाया 
जाय १ ब्राह्मण सेठ की वातों से समझ गया कि यह बहुत लालची मालूम 
होता है। अत. उसने कहा--“सेठजी | मेरी खुराक का कुछ न पूछिए, सिर्फ 
पावभर अनाज खाता हूँ ।” सेठ ने सोचा कि अच्छा हुआ | थोडे में ही काम 
निकल जाएगा-। पिता भी तृप्त हो जाएँगे | वे ब्राह्मण को कल के लिए निम- 
त्रण देकर आग्रए। उन्होंने सेठानी से कह दिया कि कल अमुक समय पर 
रविदत जी पडित आएंगे, उन्हें तुम मोजन करा देना और ऐसा कह कर वे 


दूकान पर चले गर। सेठानी ने वाद मे सोचा--मेरे ससुर जी तो बहुत धन- 
ऐश्वर्य छोड़ कर गए है ओर अगर उनके निमित्त थोढा-सा भी खर्च न किया 
तो सव किंस काम का ! ऐसा सोच कर उसने श्राद्ध के निमित्त हलुआ, पूरी 
खीर आदि तरह-तरह के मिप्ठान्न और व्यजन बनाए | दूसरे दिन नियत 
समय पर पडित जी आ पहुचे। सेठानी ने उन्हें आदर सहित बैठाया | पॉव 
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घोए। ओर पितृ तपेण करने के वाद प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया | एंडित 
जीने भी बे प्रेम से तीन-चार दिन का भोजन एक साथ ही उदरस्थ कर 
लिया । भोजन के वाद उन्होंने कहा--सेठजी कल मुझे; दस स्वर्ण मुहरो की 
दक्षिणा देने के लिए कह गए थे | यदि आप देना चाहें तो दीजिए, अन्यथा 
में जा रहा हूँ | सेठानी ने कह्या--कि यह तो बहुत अच्छी वात है | अगर सेठ 
जी की भावना ऐसी है तो में उत्तम बाधक नहीं वनना चाहती है। उसने 
प्रसन्‍नता से मुहरें लाकर ठे दीं। ब्राह्मण उन्हे लेकर अपने घर आया ओर 
अन्दर कमरे में जाकर सो गया । उसने अपनी पत्नी को समका दिया कि सेठ 
अगर आए. तो कह देना कि--“ दुष्ट । तूने तो भोजन भे विष मिला कर मेरे 
ऊपर महान्‌ अनर्थ कर डाला और मेरा सौमाग्य ही मुझसे छीन लिया |? जब 
सेठ त्रर पर आए, तो उन्होंने सेठानी से पडित जी के वारे में पूछा । सेठानी 
ने कहा--मेंने उन्हें भोजन करा दिया और आपके कथनानुसार दस स्वर्ण- 
मुद्राएँ भी उचक्तिणा में दे दों।” यह सुनते ही सेठजी के होशहवास गायव होगए, 
श्वाख फूल गया और चेहरे से पसीने के कण भी व्पकने लगे | वे भोजत 
करना तो भूल गए ओर सीधे ब्राह्मण के घर जा पहुँचे । जाते ही उन्होने देखा 
कि ब्राह्मणी जोरों से रो-रो कर विलाय कर रही है | सेठजी ने उससे पूछा पडिन 
जी कहां हैं ९ ब्राह्मणी ने रोते हुए कहा--अरे दुष्ट |पंडितजी-पडितजी अब 
क्या झरता है १ में तो लुट गई । हाय । मेरे ऊपर अनर्थ होगया । तुमने उन्हें 
जहर देकर मेरा सत्यानाश ही कर डाला | हाय, हाय !? यह सुन कर सेठजी 
अपने शरीर की सुघ-न्रुध भूलकर एकदम किंकतैव्य विमृढ होगए | चुपचाप 
हॉफते हुए. किसी तरह घर आए | उन्होंने सेठानी से कहा कि यहाँ अगर कोई 
पूछु-ताछ करने आए तो कहना कि हमने पडितजी को न तो खाना ही खिलाया 
और न कोई दक्षिणा ही दी | इस तरह सेठ का हाल बहुत खराव हुआ | भय 
और चिन्ता के,कारण उनका मन बहुत दी अ्रशान्त और व्यथित होगया | 
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वादियो, तुम्हारे जीवन का कोई सिद्धान्त स्थिर होना ही चाहिए | उसके बिना 
जीवन पिछुड जाया करता है। वह अपने च्यैबय को कभी प्राप्त नहीं 
हो सकता ! 


मनुष्य के लिए. ससार और घर्म अलग-अलग होने चाहिए | ससारी बातों 
को घमम के मामले मे नहीं लाना चाहिए । रोहतक के पास 'कानी? नामका एक 
गाव था। वहाँ थोकड़ो के जानकार एक श्रावक ज़ी रहा करते ये.] आप जानते 
दही होगे कि संग ओर दव ष की अग्नि वड़ी भबकर और खतरनाक होती है । 
इसकी ज्वाला बड़े-बड़े ऋषि, मुनि और महात्माओ को भी अपनी लपेट मेले 
लेती है | ऐसा सुनने में आया कि वहा के उन शआवक को अपने ही भाइयों ने 
मुसलमानों के द्वारा मरवा डाला | द्वेष में मनुष्य अधा हो जाता है| वहुत 
लडाई भरगडे हुए बहुत मुकद्दमें चले, यहा तक कि समाज दो भागों मे विभक्त 
हो गया, दो घडे पड. गए. | अत्यन्त देष और वैमनस्यथ होने पर भी इतनी 
बात अवश्य थी कि जब कोई मुनि महात्मा आते और एक घड़े वालों के 
किसी मकान में ठहर जाते तो सभी लोग उत्साह पूर्वक बिना भेद भाव के 
दशन करने के लिए और व्याख्यान श्रवण के लिए आते थे। वे कहते थे 
कि हमारी लडाई सासारिक कार्यों में है, पार्माथिक कार्यों मे नहीं। हम यहा 
आते हैं तो सनन्‍्तो के पास, किसी अन्य व्यक्ति-विशेष के पास नहीं। इसीलिए, 
में कहता हू कि मनुप्य के कुछ सिद्धान्त-नियम और मर्यादाएं होनी ही चाहिए | 
संसार के ग्रभचों को लेकर घममं को मी छोड ठेना कहाँ की बुद्धिमत्ता है ? 


आपसी घरेलू वैमनस्थ और दोष धार्मिक क्षेत्र में लाने से क्या लाम 
ड्ोगा ? 


तो में कह रहा था कि गौतमस्वामी के कथन पर भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने निर्शेय दिया कि आनन्द का कथन सत्य है | तुम भूल पर हो और तुम्हें इस 
भूल की आलोचना करनी चाहिए | पश्चात्ताप करके आत्मा को शुद्ध करना 
चाहिए | श्री गौतमस्वामी ने जो चौदह हजार मुनियों मे शिरोमणि थे, अपनी 
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'मूल को स्वीकार किया । महावीर स्वामी ने मी अपना निर्णय देने में इस बात 
का विचार नहीं किया कि गोतम मेरा सर्वेश्रेष्ठ ओर . अत्वन्त प्रिय शिष्य है | 
उन्होंने यह भी न सोचा कि हमसे गोतम को मानहानि होगी। न्याय ओर 
सत्य संसार में किसी के मानापमान की अपेक्षा नही करते--वहा इनका कभी 
प्रश्न ही नहीं उठता | 


कहने का तात्पये यह है कि भूल छुदमस्थ से ही होती है, सन्‍्श से कदापि 

नहीं। साधु को भी आकाज्ञा मोहनीय कर्म का उदय हो सकता है। भूल हो 

जाना, शका हो जाना महत्वपूर्ण नहीं दे किन्तु नानियो से पूछुकर शका का 
समाघान कर लेना चाहिए | 


शास्त्रा ने शरीर अवगाइना और आयु को विशेष महत्व नहीं दिया है, 
महत्व की वस्तु “दशैनः है | वह पशु, मनुष्य से कई गुना श्रेष्ठ है जिसको 
सम्बक्त्व॒ की प्राप्ति हुई है | उसका स्थान सम्यक्त्व हीन मनुष्यों से हमेशा चहुत 
“ऊंचा रहेगा | सज्जनो । शरीर की स्थूलता और विशालता नगण्य ही होती है | 
सम्यक्त्व ही अत्यन्त वहुमूल्य वस्तु है । जिस मनुष्य को सम्बक्त्व की प्राप्ति 
. हुई है, वह घन्य है और जिसको नहीं वह घिवकारने के येग्य ही है । 


शास्त्रकार कहते हैं--- 


लख्ध॒ णु वि उत्तम मुह, सदहणा पुनराबि ठुल्लहा । 
मिच्छन्त निसेवए जणे, समय गोयम मा पमरायए ॥”? 


प्रथम तो उत्तम रुन्न का श्रवण करना ही दुलेंम है और कदाचित श्रवण 
करने को मिल भी जाए. तो उस पर श्रढ्ा होना कठिन है | संसार में मिथ्यात्व 
का प्रचार और सेवन करने वाले मनुष्य बहुत हैं। सुन लेना दूसरी बात है 
और हृदयो में पूर्ण रूप से विश्वास कर लेना दूसरी | आप लोगों ने सुनते-सुनते 
वर्षो बिता दिये किन्तु आज मी आप वहीं है, जहा पहले थे आगे नहीं 
बढ़े हैं, किन्तु पीछे ही खिसके हैं इसका कारण यही है कि सम्बक््व ने आपके 
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सज्जनो | कृपणं। का यही दाल होता है | घन उपार्जन करने वाले करते- 
करते समाप्त हो जाते हैं। मध्य का शहर मित्रा है ता उसका पूरी तरह 
उपयोग करो। आत्मा में रमण करो--साथना, तपस्या ओर त्याग द्वारा उसे 
पत्रित्र और पवित्रतम वनाकर कपायमल दूर करो और ससार-सागर से पार हो 
कर निर्वाणु के अविनाशी सुख की ग्राप्ति का प्रयत्न करो | 

व्यावर हैं 

श्ड्प्-्पुद्‌ 


कक 


उपदेशदाता का दायित्व 
वीर सर्वेसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर घुधा सश्निता- 
वीरेणार्सिहत स्वकर्मेनिचयों, वीराय नित्य नमः । 
वीरात्तीथमिद प्रवृत्तमतुल, वीरस्य घोर वपो 
चीरे श्रीधतिकीर्ति कान्तिनिचय. हे वीर ! सद्र' दिश ॥ 


>< >< >< >< 
अहेन्तोी भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाइव सिद्धिस्थिता., 
आचार्या जिलशासनोन्नतिकरा' पृज्या उपाध्यायका- 
श्री. सिद्धान्ससुपाठका. सुनिवरा रत्नत्रयाराधका 
पञ्चेते परमेष्ठिन' श्रतिदिन छुबेन्तु नो मड गलम ॥ 
सम्य पुझषो तथा वहिनों | कल कहा था कि वेवल मानव का शर्रर 
मिल जाने से ही कार्य पिद्द नहीं हो जाता। मानव-शरीर के साथ मानव की 
विशेषताएं भी आनी चाहिए.।। उन मानवीय विशेषताओं मे एक मूलभृत 
विशेषता है--सम्बक्त्व । प 


_ उत्तसध्ययन सूत्र में जीव की जिन चार अ्रगो की प्राप्ति इहलंभ बतलाई 
है, उनमें 'माणुसत्त” अर्थात्‌ मनुस्यत्व को सर्वधयम दुर्लभ कहा है। विशेष 
व्यान देने की बात यह है कि शास्त्रकार ने मनुष्य-शरीर को इुलेस न कह 


कली 
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कर 'मनुष्यत्वः को दुलेंभ कहा है | इसका मम यह है कि अनेक मनुष्यों में 
मनुष्यत्व नही पाया जाता ) वे मानवीय आकृति पाकर भी वास्तविक मानव 
नहीं वन पाते । कोरी मानव-आकति से क्या लाभ है ? वह तो वनमानुस को 
मी प्राप्त होती है | मानव-आकृति भे अगर मनुष्यत्व की प्रतिग्ठा हुईं, तब तो 
वह सार्थक है अन्यथा निरथंक है। 

मनुष्यत्व क्या है ? कौन-सी रेखा है जो मनुष्य को इतर प्राणियों से विभिन्‍न 
बनाती है १ इसका उत्तर कल दिया गया था कि धम ही मनुष्य की विशेषता 
है | धमे की आराधना करने-की योग्यता जैसी मन॒प्य में है, अन्य प्राणियों में 


नहीं है। अतएणव धर्म की विशिष्ठता के कारण ही मनुष्य भाव की 
श्रेष्ठता है। ह 


मानव जीवन में जबतक मानवता नहीं आती, तब तक न घमम की 


आराधना हो सकती है और न सम्यग्दशन ही आ सकता है | मानवता समकित 
की भूमिका तैयार करती है | 


मनुष्य को कोई इमारत खड़ी करनी है तो पहले ऊबड़खावढ़ भूमि पाद 

कर बरावर कर ली जाती है। और फिर दूसरी कारवाई आरम्म की जाती है। 

इसी प्रकार सम्यग्दशन की इमारत खड़ी करने के लिए, सुन्दर -भवन का 

निर्माण करने के लिए, जीवन मे वैठी हुईं मूलभूत बुराइयों को, मानवता 

- विरोधी तत्वों को, जिनके कारण जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, निकाल कर 
फैकना श्रावश्यक है | उन्हें हटाये बिना सम्पक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता । 


ताकत की दवा तभी दी जाती है, जब शरीर में से रोग पूरी तरह निकल 
जाय | किसी मनुष्य को, शरीर में शक्ति का सचार करने के - लिए वलवड क 
ओर शक्तिप्रद ओषघ लेनी है, तो उसे पहले शरीर को रोग-रहिंत बनाना 
पडेंगा | रुग्णावस्था में वलबद्ध क ओऔपधघ देना और लेना विचारणीय होता 
है । इससे हानि पहुचने की संभावना है | इसमें न दवा देने वाले की बुद्धि- 
मत्ता है और न लेने वाले की | 
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इसी प्रकार जब तक जीवन में मिथ्यात्व रूपी रोग विद्यमान है, तव तक 
अन्य कोई ओपघ काम नहीं आती | अतएव सर्वप्रथम मिथ्याववरोग हटने का 
ही प्रयत्न करना चाहिए | मिथ्यादष्टि को कितना ही कद्दा जाय, द्वित की वात 
समभाई जाय, उसे पसद नहीं आती | ओर कदाचित पसद आ जाय तो वह 
इसके लिए यथेप्ट लामदायक नहीं सिद्ध होती। अतएव अन्यान्य बीमारियों 
का इलाज करने से पहले मिथ्यातव-रोग का इलाज होना चाहिए | उसके लिए 
सम्पक्त्व ही एक मात्र अमोब्र ओषधघ है | 
मगर सम्पक्त से पहले मानवता आनी चाहिए. | जीवन के विकासक्रम में 
पहले मानवता का दर्जा है | 
- मानवता वह विशिष्ट गुण है, जिसक्रे ऊपर मनुष्य-जीवन टिका हुआ 
है। उदाचार, सहिष्णुता, सद्भाव, सहानुभूति, दीन-दुखियों के ;साथ सहयोग 
और प्राणी मात्र के प्रति प्रीति होना ही मानवता है | ये गुण मानवता के वोधक 
हैं, सूचक है| ये साधारण गुण हैं। जिस प्रकार मन॒ष्यों को दाल, रोटी, 
चॉवल आदि तो खाने ही पढते हैं, यह मनुष्य की साधारण खुराक है, अर्थात्‌ 
जीवन के लिए अनिवार्य खुगक है | किस्ठु जब॒ट्ोहार आता है तो माल 
बनाया जाता है, कोई विशिष्ट भोजन बनाया जाता है। वह विशिष्ट मोजन 
हमेशा नहीं होता, कभी-कभी ही होता है। इसी प्रकार मानवता के साधारण 
गुण तो दाल-रोटी के समान हैं, जिनके विना मानवता रूपी जीवन ठिक ही 
नहीं सकता | सम्यक्त्व त्यौद्दर के समय बनने वाले भोजन के समान है। 
यह कमी-कभी मिलता है | इसके प्रति भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए | 


[सज्जनो | आपमें से कितनेक लोग माला फेर कर और आलुपूर्वी गिन 
कर उसे माये से लगाते हैं ओर आखो पर लगाते हैं। तो क्या इसमे पीछे 
भी कोई महत्वपूर्ण योजना है! आपका न कोई उद्देश्य है और न गुण- 
अवशुण का विचार है | किस गुद ने आपको पढ़ाया है कि माला और 
आलनुपूर्वी आप ललाट पर रगड़ो ? माला जपने के लिए है, न कि मत्तक 
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या पेट का दर्द मिठाने के लिए | कहीं आख का दर्द मिट्ते-मिठते मणिया 
आख में लग गया तो फिर लेने के देने पड जाएगे । मगर अनेक कुरूदिया, 
कुप्रथाए मनुष्य के पीछे हाथ घो कर पड गई है | अगर इसमें कोई महत्व है 
तो मुझे भी समझा दो | में भी सत्य बात स्वीकार कर लुगा। अगर आप 
नहीं समभा सकते तो में क्या विश्वास कर लू कि आगे आप ऐसी भूल नहीं 
करेंगे ? वास्तव मे यह सव अशानपूर्ण॑, मिश्वाव्व झचक वातें हैं, जिनका 
आत्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।] 

हा, मूल वात पर आइए | में कह रहा था कि बल या शक्ति की दवा 
तभी उपयोगी सिद्ध होगी, जब रोग दूर हो जाय | 

कोई कहते हँ--भगवती सुनाओथो, पण्णवणा सुनाओं | और कल एक 
सज्जन बोले कि व्याख्यान दो बटे तक हो तो अच्छा है। मगर दोया चार 
घटे तक सुनने का फल क्‍या है ? सुने व्याख्यान को जीवन में उतारोगे तो वह 
थोडा भी पर्याप्त है। अगर सुनने का व्यसन मात्र ही है कि चलो महाराज 
बोलते हैं और हमारी सामायिकें पूरी हो जाती हैं, तो वात दूसरी है | मगर अधिक, 
देर तक व्याख्यान हो या थोड़ी देर तक, कभी व्याख्यान न हो तो भी आपको 
अपने कत्तैव्य का पालन करना दही चाहिए । 


हो, तो में ने वतलाया कि जीवन की कीमत समकित के साथ है और 
समकित का नम्बर आता है मानवता के वाद । जैसे दालन्रोटी प्रतिदिन की 
खुराक है, साधारण भोजन है और विशेष भोजन कभी-कभी किया जाता हैं, 
इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सम्यगज्ञान, दशेन ओर चारित्र रूप विशेष 
शुण भर सके तो अत्युत्तम है, किन्तु मानवता तो कम से कम होनी ही 


चाहिए | क्योंकि जहा मानवता नहीं हे, वह्य समकित का प्रदुर्भाव नहीं हो 
सकता | ! 








ज्ञनियो ने बतलाया है कि जीवन से यदि मानवता है--सच्ची मनुष्यता 
है, तो मनुष्य को कभी न कभी समकित का बोध मिल ही जाता है। जमीन 
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तैयार होगी तो वर्षा होने पर वरीज वो सकते हों। इसी प्रकार मानवता की 
भूमि तैयार होगी तो उसमें समकित का बीज वोया जा सक्रेगा । 
सज्जनो । ज्ञानी पुदप वतलाते है कि जब जीवन निखर जाता है ओर 
मानवता आ जाती हें, तो अनेक कारणों में से कोई कारण मिल जाता है और 
सम्बक्त्व की ग्राप्ति हो जाती है । उन अनेक कारणों में से उपदेश भी सम्ब- 
वत्व का एक कारण है। धर्मोपदेश सुनकर अनेक जीवों ने सम्बक्व की याप्ति 
है और मुक्ति पाई है| मगर उपदेश-उपदेश में भी अन्तर है। उसी रा 
उपदेश असर करता है, जिसके निज के जीवन भे सम्बक्त्य हो। जिसका 
जीवन सम्पग्दर्शन से दीन है, बह दूसरे की आत्मा पर रंग नहीं चढ़ा सकता | 
जिस शिक्षक ने जो पाठ स्वय नहीं सीखा. वह वच्चो को वद्द प्राठ क्से पढ़ा 
सकता है ? शिक्नक जो पाठ वालकों को पढाता है, पहले स्वय ही उसे पढ़ 
लेता है | यही वात उपव्ेशक, वक्ता; व्याख्यता या कथा करने वाले के विपय 
में भी समकनी चाहिए । यह सव एक के ही नाम हैं। उपव्ेश-शब्द की 
व्युग्पत्ति इस प्रकार है--डठपः यह उपसर्ग है ओर दिश्‌ः घातु है। डपः 
का अर्थ है--समीप या पास | दिंगः धातु का अर्थ है--ठेशना देना या 
शिक्षा देना | तो जो पास में आता दे, पास में चेंठा हैं या सुनने के लिए 
आया है, जिसकी उपस्थिति वक्‍ता के समीप मे है, उसे शिक्षा देना ही डिप- 
देश? कहलाता है| ओर व्याख्यातः का अर है--किसी तत्व की, पदार्थ की 
या विषय की अच्छे रूप से, विशद रूप से, खुलासा झूप से व्याख्या करना, 
विस्तार के साथ उसे सममाना | उपदेश को कथा भी कहते हैँ । कथन करने 
को कथा कहते हैं। किसी विषय को लेकर श्रोताओं के सामने कथन करना 
कथधा है। यह सब समभने के लिए. उपठेश के ही नाम हैं, पर्वाववाची 
अब्द हैं | 


के 


सज्जनों | उपदेशदाता को वड़ी जिम्मेवारी है । पाठ पर बैठ जाना कठिन 
नहीं है। परन्तु स्व4 तस्व को मली माति समक कर श्रोताओं को समभाना 
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और उनके गले उत्तारना सरल नहीं है । इसके लिए बड़ी योग्यता की आव- 
श्यकता है| वक्ता में श्रोताओं से अधिक योग्यता होनी चाहिए । जो सब 
प्रकार से योग्य होता है, वही जनता पर अपना प्रभाव डाल सकता है और 
उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। वक्ता में अगर पर्वाप्त योग्यता न 
हुई तो उसकी ओर श्रोताओं का खिंचाव नहीं होग और उसका उपदेश व्यर्थ 
प्रताप सिद्ध होगा | 


आशय यह है कि बक्‍ता में कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशिष्ट गुण 
होते है। तभी वह सफल वक्ता वन सकता है । प्रश्न हो सकता है कि वक्‍ता 
में कया विशेषताएं होनी चाहिए १ इसका उत्तर यह है कि बता में दृढ श्रद्धा 
होनी चाहिये | उपदेशदाता अपनी श्रद्धा में मजबूत होगा तो उसके श्रद्धान को 
कोई डावा डोल नहीं कर सकेगा । वही वक्ता डॉबा डोल मानसिक स्थिति वाले 
श्रोताओं को सही रास्ते पर ला सकता है। इसके विपरीत जो वक्ता स्वय ही 
अपनी श्रद्धा से डगमगा रहा है, वह गिरते हुए दूसरों को कैसे सेमाल सकेगा १ 
अतएव बवता का श्रद्धान ओर सम्बक्त्व सुधृढ होना चाहिए | 


उज्जनो | मन्दिर के शिखर पर लगी हुईं ध्वजा का स्वभाव हिलने का है। 
किन्तु ध्वजा हिलती है तो हिला करे, सन्दिर तो नहीं हिलता है। यदि मन्दिर 
ही हिलने लगे, डगमगाने लगे तो बजा किसके सहारे स्थिर रह सकेगी १ 
अत्तर्व वक्ता का दृह होना आवश्यक है। इमारत की तंरह उसकी श्रद्धा की 
नींव सुदृढ़ होनी चाहिये। वह रेत पर खडी हुई इमारत की तरह नहीं होनी 
चाहिए, | ससारी जीव अनेक प्रकार के प्रलोभनों में पड़कर चलायमान होते 
रहते हैं, परन्तु वक्ता चलायमान नहीं होना चाहिए । 


समरभूमि में जब सेना पतिपक्तियों का सामना करने को अग्रसर होती 
है, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, प्रवत्नशील होती है, उस समय प्रेरणा देने 
वाला और सेना को प्राण प्रण से जुकने के लिए उत्साहित करने वाला अगर 
कोई द्ोता है, तो वह सेनापति होता है । उस सेनापति के बल; प्रेरणा पर 
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ओर दृढ़ता पर ही सैनिक युद्ध क्षेत्र में, आगे से आगे, प्रतिपक्षी की तरफ 
बढ़ते हैं। सेनापति की प्रेरणा पर ही प्रतिपक्षी-सेना पर विजय प्राप्त की जाती 
है और अपने देश एव राष्ट्र की रक्षा की जाती है। इस प्रकार विरोधियों 
पर विजय-प्राप्ति सेनापति पर निर्भर है। सेनापति का साहस, उत्साह, शौर्य, 
समर कोशल और घेवे इतना दृढ़ होना चाहिये कि वह किसी भी स्थिति में 
पराजित न हो | 


जो सेनापति स्वयं कायर है. प्रतिपक्षी के शस्त्रवल और सैनिक समूह को 
देख कर मैठान छोड़ कर भाग जाता है तो सेना किस के बल-बूते पर ठहर 
सकेगी ? उसे भी भागते देर नहीं लगेगी। सेनापति के विना सेना टिक नहीं 
सकती | 


सच्चे वीर योदा सोच-समझ कर कदम वढाते हैँ और जब कदम बढ़ा 
देते हैं तो फिर पीछे नहों हवते | वें. घनी के नाम पर मर मिटते हैं, प्राणों का 
उत्सग कर देते हैँ मगर विमुख नहीं होते | 


सेनापति में ऐसी दृहता चाहिए। उसकी विचारधारा निश्चित होनी 
चाहिये | वह समरागण मे जाता है तो जान हथेली पर लेकर जाना चाहिए | 
अगर वह मैदान में जाकर भागता है तो इससे अधिक कलक ओर लज्जा की 
वात दूसरी नहीं हो सकती । उसके भाग जाने के वाद सेना के पैर नहीं टिक 
सकते | है 


तो जो बात भौतिक युद्ध के विषय में है, वही आ्यात्मिक युद्ध के विषय 
में मी है। घर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के रणागण में कर्म-शत्रुओं से मुकाविला 
करना है। मिथ्यात्व रूपी प्रतिपक्षी से डट कर लोहा लेना है ओर उस पर 
विजय प्राप्त करना है | इस युद्ध में वक्ता सेनापति के समान है। वही अपनी 
सेना को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे वढाने वाला है। अगर वह अपनी सेना 
को समकित के क्षेत्र से हटाकर मिथ्यात्व की तरफ ले जाता है तो फिर उसे 
रास्ता खोजना भी कठिन हो जाएगा | 
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आज कितनेक सनिक अत्तव्यस्त हो सटे हैं, उनका जीवन स्थिर नहीं है 
और कोई क्रिघर ते कोई किघर भाग रहा है। ऐसे लोग मिश्यात्व रूपी शत्रु का 
सफलताप्रवेक सामना नहीं कर सकते | इसका कारण यह है कि सेनापतियो ने 
उन्हें ठीक रूप भे प्रेरणा नहीं दी है। जिस रूप में पेरणा मिलनी चाहिए थी, 
उस रूप मे नहीं मिल पाई है | 


इसलिए म कहता हू कि जिस धर्मोपदेष्ण के द्वारा श्रद्धान दृढ़ करना हें; 
सम्यवत्व पाना है, उसका श्रद्धान तो दृढ होना ही चाहिए )। वक्ता की यह सब 

पहली ओर प्रधान विशेषता है। केवल पाठ पर बेठ जाने से ही कोई सफल 
बक्‍ता नहीं वन सकता । 

सज्जनो | पजाव में आये समाज का बहुत जोर है | वहा ईश्वर कर्त्त त्ववाद 
का खण्डन ओर अकतु त्ववाद का समथन स्व साधारण जनता के सामने करना 
कोई मामूली वात नहीं। वहा मेरे प्राय पब्लिक लेक्चर साबेजनिक व्याख्यान 
हीति थे | पजाव में दूसरे भी साथु थे । वे कहने लगे - हम भी सार्वजनिक व्याख्यान 
देंगे। खैर साहब, वे चैंठ गये भाषण देने और वह भी शेर की दाह में हाथ 
डालने | उन्होने व्याख्यान तो सावेजनिक दे दिया, पर कतृ त्व का खंडन करने 
के बदले मड़न कर गये । उसका समर्थन करने लगे । वहा जो समभकदार 
श्रावक थे, उन्होंने वतलाया कि आज तो बड़ी भारी मूल हो गई। तब मेंने 
कहा साधु को इस ज्षेत्र का अनुभव नहीं है । कहावत है--.' 


उतने पैर पसारिए, जितनी लांबी सौर | 


इसलिए भगवान्‌ महात्वीर स्वामी दशवैकालिक सूत्र से कहते हैं--हे साथ, 
हे आवक ! ऐ कार्यकत्ता | तू अपने.बल ओर सामथ्ये को पहले देख ले और 
फिर किसी काम को हाथ में ले। अपने वल और सामथ्थ्य का विचार किये 


विना, ही किसी काम को हाथ मे लेगा तो अन्त मे असफलता का म ह देखना 
पड़ेगा । 
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यहा वल और सामथ्ये-दो शब्दों का प्रयोग किया गया है । वल शारीरिक 
शक्ति का द्योतक है ओर सामथ्ये शब्द मानसिक शक्ति का | किसी भी काये 
को करने के लिए. शारीरिक वल की भी आवश्यकता होती है | किसी तपैदिक 
के मारे से कहा जाय कि तू तपस्या कर ले, वेला तेला या अठाई कर जे, 
श्रमदान कर अथवा सेवा का लाभ दे, तो उसके लिए यह सब केसे शक्‍्य हो 
सकता है ? उसे तो अपने शरीर का वोझ सम्हालना ही भारी हो रहा है | 


कई आदमी ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें शरीर वल तो पर्याप्त है, पर 
मनोबल नहीं होता। परन्तु मनोबल के अभाव में भी कार्य सम्पन्न नहीं 
होता | सन-में उमंग होनी चाहिए, उत्साह चाहिए, ,संलग्नता भी चाहिए । 
इन्हीं के सहारे- कार्य की सिद्धि होती है। जिसके मन मे ऐसा सुदृढ़ संकल्प 
हेता है किन्‍-- 


'कार्य वा साधयामि, शरीर वा पातयामि । 


अर्थात्‌ यातो मैं इस कार्य को पूर्ण करूगा अथवा शरीर का त्याग 
कर दूंगा | 


तभी कार्य सिद्ध होता है। मगर वहुतत-से आदमी शरीर के मोटे होते हैं, 
किन्तु मन के वहुत निर्वेल होते हैं | साधास्ण-सी विपत्ति आ जाय या कोई 
प्रतिकूल घटना ब्रटित हों जाय तो तव वे नियश ओर हताश हो जाते हैं और 
प्रारम्भ किये कार्य का त्याग कर वेठते हैं| मगर किसी कार्य को प्रास्म्म न 
करना उतना बुरा नहीं है, जितना कि प्रारम्म किये कार्य को विष्नों के भय 
से बीच ही मे छोड देना बुरा है। ऐसा करना लज्जा की बात है । तात्परय यह 
है कि शारीरिक वल के साथ मनोवल भी अपेक्षित है। शास्त्र में दर्शनवल, 
शानवल, चारित्रवल, मनोवल, वचनवल्न ओर कायवल आदि-आदहि शक्तियों 
का प्रतिपादन किया गया है | इनके घिना काम चलने वाला नहीं है | 

सज्जनो । ज्ञानी पुरुष कहते हैँ कि वक्ता में भी साहस होना चाहिए, 
उत्साह होना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा वह प्रदरण की हुई प्रतिशञ को और 
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उठाये हुए भार को मजिल तक पहचा सकता है | उसकी श्रद्धा मे कमी होगी, 
अस्थिरता होगी, तो वह श्रोताओं को दृढ नहीं वना सकेगा । इक्त दृढ होगा तो 
उसकी शाखाएं और प्रशाखाएँ भी मजबूत रहेंगी । पेड़ ही डिगने लगेगा तो 
फिर उसके फल, फूल आदि भी स्थिर नहीं रह सकते | श्रोता शाखाओं और 
पत्तों के समान हैं ओर वक्ता पेढ़ के धड़ के समान दे | यह श्रोता रूपी फल, 
फूल और पत्ते वक्ता की मजबूती पर निर्भर हैं | इधीलिए वतलावा गया है कि 
वक्ता सुद्ढ भ्रद्धानवान्‌ होना चाहिए.। कितनी ही कठोर परीक्षा क्यों न ली जाय, 
उसमे उत्तीर्ण होना चाहिए | 


१4 


आप जानते दूँ कि जंहों घन होता है, वहीं चोर आते हैं | किसी कगाल 
के घर मे चोर नहीं घुसते । पशु-पत्ती भी उसी सरोवर के पास जाते हैं, जहां 
जल होता है भ्रमेंर उन्हीं फूलों के समीप मेडराते हैं, जिनमें सुगन्ध होती है । 
फूलों की सुगन्व को जब अके या इत्र के रूप में लाते हैँ तो फूलों को कितना 
कष्ट उठाना पढ़ता है| उन्हें तोड़-मरोढ़ कर भद्टी पर चढ़ाया जाता है और 
खूब ताव देकर उनमें से अर्क निकालते हैं | 


कई लोग कहते हैं--आप घमे करने के लिए पुन पुन प्रेरणा करते हैं, 
किन्तु आज धर्म करने वाले ही अधिक दुखी दिखाई देते हैं । किन्तु देवानु- 
प्रिय । आपको यह मालूम नहीं कि जहाँ घन होता है वहीं चोर आते हैं | मगर 
घन कमाने का उसी को अधिकार है जो घन की रत्ता करना जानता हो। 
आओर जो धन की रक्ता .करना नहीं जानता वह घन कमा कर एक प्रकार से 
मृत्यु को बुलावा देता है। जिन फूल्नों में सुगन्‍्व होती है, उन्हीं को तोड़ा-मरोढ़ा 
जाता है। सोना ही आग में तपाया जाता है। इसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष की 
ग परीक्षा होती है। अतएव जब परीक्षा का अवसर आए तो दइृढ रहना 
चाहिए, विचलित नही होना चाहिए | 


तो वक्ता का प्रथम गुण यही है कि उसका श्रद्धान दृढ हो | उसमे दूसरी 
विशेषता शात्त्र्वाचन की कुशलता है| जैसे पानी का प्रवाह अनवरुद्ध गति 
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से चलता है, उसी प्रकार वक्ता को भी अ्नवरूद्ध गति से शास्त्र का वाचन 
करना चाहिए। जो भी वात कहे, अठके बिना स्पप्ट रूप से ओर ठीक ढंग से 
कहना चाहिए । जो शास्त्र का शुद्ध पाठ ही नहीं पढ़ सकता, वह श्रोताओं को 
समभाएगा कैसे | वह बच्चों की तरह अटक-अटक कर पढेगा तो, उतने समय 
में तो गाड़ी ही निकल जाएगी ।अतणएव वक्ता को शास्त्र्वाचन मे कुशल 
होना चाहिए । शास्त्र का अशुद्ध वांचन भी दोष का कारण है। अतएव पहली 
बात यह है कि उच्चारण शुद्ध होना चाहिए । ऐसा होने पर ही वक्ता सफल 
हो सकता है। वक्ता का वाचन धारावाद्दी नहीं और उच्चारण शुद्ध नहीं है तो 
ओताओं परं असर नहीं पढ़ेगा । जिसे मूल पाठ पढने पर ही काबू नहीं है, 
वह उसका शअ्रथ फैसे समझाएगा १ शब्दार्थ का बोध हुए बिना शास्त्रीय भावों 
को व्यक्त करना कठिन होता है| पहले के साधु-बक्ता तो खब्चे देख कर ओर 
एटला-जेय्ला! करके अपना काम निकाल लेते थे, किन्तु आज़ इस प्रकार 
काम नहीं चल सकता | आज के श्रोता हिन्दी साहित्य में अपना दखल रखते 
हैं। भाषा सम्बन्धी शिक्षा का पहले की अपेज्ञा अब अधिक प्रचार हो चुका 
है | अतएव आधुनिक ओता इस प्रकार बोलने में रस नहीं ले सकते | वे आज 
थोड़े -से समय में और अपनी ही भाषा में बहुत-सी बातें धारावाहिक रूप में 
सुन लेना चाहते हैं। अतणएव वक्ता को शुद्ध, स्पष्ट ओर घारावाह्दी शब्दमयोग 
करना ग्रावश्यक है। 


वक्ता की तीसरी विशेषता है -दीर्घदष्टि | शास्त्रों में अनेक प्रकार की 
ब्वनिया हैं, श्रपेज्ञाए है और अनेक प्रकार के भाव छिपे हुए हैं । कहीं निश्चय- 
नय की मुख्यता से कथन किया गया है तो कहीं व्यवहारनय की प्रघानता 
से कोई कथन किया गया है | वक्‍ता में ऐसी योग्यता होनी चाहिए -कि वह 
उन ध्वनियों की श्रन्तरग आत्मा को पहचान सके, वह ऊपर ही ऊपर तैरने 
'बाला न हो। जैसे मोती ऊपर ही ऊपर तैरने से नहीं मिलता, किन्तु गहरा 
गोता लगाने से मिलता है, उसी प्रकार वक्‍ता जब तक शास्त्र के आन्तरिक 
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भावों की आत्मा को नहीं छू लेता, तव तक उसे वास्तविक समे का पता नहीं 
लग सकता | अतएव वक्ता को निश्चय और व्यवहार-दोनों नयों का ज्ञाता 
होना चाहिए. | जहा निश्चयनय की प्ररूपणा हो वहा वैसा ही कथन करना 
चाहिए. और ओताओं को वतलाना चाहिए कि यहा कौन-सा दृष्टिकोण प्रधान 
है । ओर जब व्यवृहारनय का कथन हो तो वहा उसी के अनुसार कथन करना 
चाहिए. । निश्चय और व्यवहार-दोनो ही वस्तु के बोधक हैं, दिग्दर्शन, कराने 
वाले हैं, कियसु अपने-अपने स्थान पर- अलग-अलग हैं। निश्चयनय अपने 
ढंग से ओर व्यवहारनय अपने तरीके 'से पढार्थ की. प्रर्घणा करता है। 
निश्चय नय वस्तु के शुद्ध:रूप का * निरूपण करता है। व्यवह्दरनय वस्तु के 
वाह्य भावों का, विकारी-भावों का कथन करता है । इन दोनों नयों का अन्तर 
समभने के लिए एक उदाहरण लीजिए | है ४ 
प्राय, आप सभी के घर मे काच होगा | आप प्रात* काल उठते ही चर्म- 
देवता का दशन करते हांगे, ताकि किसी दूसरे की शक्ल दिखाई न दे जाय | 
और आजकल के वावू लोग तो अकसर जेव मे ही काच रख लेते हैं। खैर, 
इससे हमे प्रयोजन नहीं। हमार आशय यह है कि काच किसी वस्तु का 
दिग्दर्शन करता है | आपके पास जो काच है, वह साधारण है ओर वह शरीर 
की वाह्य अवस्था का दिग्दशेक है| मगर एक होता है वडे-बडे अस्पतालों मे 
एक्स-रें का शीशा ) वह भी एक प्रकार का काच ही होता है, किन्तु साधारण 
काच से उसमे विशेषता होती है। वह भीतरी वस्तु को दिखलाता है। एक्स-रे 
शरीर के अन्दर की विक्ृति या शरीर के भीतर के नुक्स को वतलाता है। 
किसी फेप्ड़े में खरवी आ गई है, नस में पानी भर गया है, हड़डी में चोट 
आ गई है या पेट में सुई चली गई है, तो वह यो दिखाई नहीं देती | साधारण 
काच से भी उसे देखना सम्भव नहीं है| मगर एक्स-रे काच उसे ,दिखा देता 
है । उसी के आघार पर डाक्टर चिकित्सा करता है | 
ट्सी प्रकार व्यवहास्नय बाहर के पदाथो को दिखलाने वाला काच है ओर 
रात व्यवहार में आता है ] ओर जो वस्तु के आन्तरिक स्वरूप का, शुद्ध रूप 
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का निर्णय करता है, वह निश्चयनय है। उसमें लेकिन-वेकिन की जरूरत 
नहीं और तर्क-वितर्क को स्थान नहीं | लेकिन हमे दोनो नयो की आवश्यकता 
है और अधिकतर हमारा काम व्यवह्रनय से चलता है | 


आप हमे तिण्याण तास्याण” कहते हैं ओर वठना करते हैं। यह किस 
लिए. ? आप समभकते है कि ये सठाचारी हैं, चारित्रनिष्ठ हैं ओर साथु का 
वेप घास्ण किये हैं। किन्तु हमारे अतरग का आपको क्या पता है? आप 
नहीं जानते कि हमारे अन्दर केसे भाव भरे पडे हैं| इसी प्रकार हम व्यव- 
हार से आप को श्रावक कहते हैं | तो व्यच्ह्दर को यदि छोड देते है तो 
हमास काम चलने वाला नहीं दै। हमाय अधिकाश कास व्यवह्यर- 
नय से ही चलता है| किन्तु जब हमे गहराई में जाना होता है, ओर सही रूप 
से वस्तु स्थिति को समझना होता है, वहा व्यवह्सरनय से काम नहीं चलता | 
वहा तो एक्स-रें से ही काम चलेगा | मगर वह यो ही नही मिल जाता | वहा तो 
एक समय के सोलह रुपये रखने पडेंगे। साधारण काच को कोई भी उठा 
सकता है और काई भी मु ह देख सकता है और नाई की पेटी में भी वह मिल 
सकता है, किन्तु एक़्स-रे मे हरेक मुह नहीं ठेख सह्ता | उसमे तो वही देख 
सकता है, जिसने फीत के सोलह रुपये जमा कराये हैं। इसी प्रकार जिसने 
विशेष रूप से ऋ्ुयोपशस किया है, और ज्ञान-दशैन की उपलब्धि की है, उसी 
आत्या की निश्चयनय की प्राप्ति होती है । 


किन्तु एक बात ध्यान में रखनी चाहिए | साधारण काच जब मैला हो 
जाता है तो उसे साफ करना पढ़ता है | वह साफ हो तो काम देता है। उस 
पर धूल पड जाय तो काम नही देता--चेहरा धु घला नजर आता है। अरे 
डुनिया के लोगा | ग्रभी तक हमारा व्यवहार रूपी शीशा मी शुरू--साफ नहीं 
है तो निश्चय तो दूर की बात है | इसलिए. निश्चय को दृष्टि में रख कर 
पहले व्यवह्वर को साफ कर लो । अभी तो तुम्हारा व्यवहार मी साफ नहीं है। 


व्यापार-धन्वे में ब्लेक' कस्ना-चोरी करना, अपने मित्र के प्रति विश्वास- 
रा हु पे 
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बात करना, माल दूसरा दिखलाना ओर दूसरा दे देना, इसी प्रकार के दुसरे- 
दूसरे कारनामे करना व्यवद्वार की शुद्धता नहीं है । जहा इस ग्रकार की अनैतिं- 
कता और अप्रामाणिकता है, वहा व्यवहार में सफ्राई कहा है ? 


मेरे कहने का अमभिप्राय यह नहीं कि सभी ऐसे हैं। सब सरीखे नहीं 
होते ओर सव को सरीखा लोभ भी नहों होता | मगर किछी ने आवाज दी-- 
धग्रो लाठी वाले !? तो पीछे मुडकर वह देखेगा, जिसके पास लाठी होगी। तो 
जो लाठी वाले हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि यह उक्ति हम पर लागू 
होती है । जिनका जीवन प्रामाणिक है, जिनका व्यवहार नैतिकता से परिपूर्ण है, 
उन पर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता । 


आशय यह दे कि हमारा व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। आवक के २१ 
गुण बतलाये गये हैं | उनमें एक शुण यह भी है कि उसका व्यवहार प्रामाणिक 
हो | उसका जीवन प्रतिष्ठा पूणं और आदशे होना चाहिए। मिथ्यात्व की 
वातों से बचना, कुदेव कुगुद ओर कुघम के श्रद्धान से बचना भी व्यवहार 
है । जब तुम खुले आम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो तुम्हारा धार्मिक व्यवद्गार 
कहा शुद्ध रह्य ? जिसका व्यवद्वार शुद्ध होगा, वही निश्चय स्वरूप को आप्त 
कर सकेगा ९ क्योंकि व्यवहार से- निश्चय है, निश्चय से व्यवहार नहीं है । 
>»वक के विषय में कह गया है कि वह अधतीतिजनक घर में प्रवेश न करे, 
जहा खड़ा होने से दनि हो, वहा खडा,न रहे | जहा जाने से, उठने-बैठने से, 
बोलने-चालने से व्यवहार में फर्क आता हो, उस जगह से दूर ही रहे। श्रर्थात्‌ 
जहाँ अडे खाये जाते हों, मास खाया जाता हो, व्राडी का पान किया जाता हो; 
उन होटलों में जाकर चाय पीएगा तो व्यवहार शुद्ध नहीं रह सकेगा, क्योंकि 
वह्य तो सब गपड़-सपड़ मामला है | वहा जाने से आज नहीं तो कल और 
कल नहीं तो कभी न कभी तुम्हें भी वह दुव्येंसन लग जायगा | 


सज्जनो | आज कल खान-पान के विषय में बहुत अव्यवस्थां फैली हुई 
है | बाजार मे जिकने वालो विध्कुट ओर डबलरंटी आदि को स्वादिष्ट बनाने 
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के लिए अडों का रस मिलाया जाता है। यही कारण दे कि हम साधुजन 
उन बाजारू वस्तुओं का उपयोग नहीों करते | 


जालधर (पजाब) में एक ज्ञत्रिय की विस्कुट की दुकान थी। में ने वहा 
वेजीटेरियन सोसाइटी कायम की थी। मासाहार के विरोध में प्रचार करना 
उसका ध्येय रक्खा गया था। जालघर में मेरे व्याख्यान प्रायः खुले मैदान में 
होते थे, ताकि निस्सकोच ओर निश्शक भाव से सभी लोग शामिल हो सके। 
उस ज्ञत्रिय दुकानदार ने भी व्याख्यान सुना और वह सोसाइटी का मभेम्बर 
बन गया | उसने कहा--मैं तो अडे ओर मास खाना छोड़ दू गा, किन्तु मेरी 
दुकान बिस्कुट की है | उसके लिए, मनों अडे काम में आते हैं। में तो उसे 
भी बन्द्‌ कर देना पसंद करूगा, सगर कह नहीं सकता कि लड़के मानेंगे या 
नहीं मानेंगे । अतएव दुकान में काम में लाने का में तब तक त्याग नहीं कर 
सकता, जब तक मेरे लड़के भी इस सोसाइटी के सदस्य न वन-जाएं, । 


आशय यह है कि आज वाजार की चीज खाना भी अघरम है । अनारकली 
लाहौर की बात है | एक चने की चाट बेचने वाला आया | वहा एक दिगम्बर 
भाई था | वह और तो वाजार की चीज नहीं लेता था, मगर चने की चाट 
शुद्ध समझ कर ले लेता था, उसने चाट ली और कहा--बहुत स्वादिष्ट है, 
जायकेदार है | चाट बेचने वाले को पता नही था कि यह जैन है या किसी 
दूसरे घममं को मानने वाला है | अतएव उसने कद्वा--अ्रजी, जायकरेदार क्‍यों 
न हो । में प्रतिदिन इतने अडों का रस जो डालता हैँ । 


चाट वाले ने तो सहज भाव से कह दिया, किन्तु वे दिंगम्बर भाई, जो 


उसके जायके की तारीफ कर रहे थे, बढ़े पछुताएं | मगर अब पछताये होत 
क्या, जब चिढ़िया चुग गई खेत |? 


सज्जनो । दुनिया में आज यह दशा हो रही है | अतएव अपने को बहुत 
सभाल कर रक्‍खो । अधिकाश लोगां को आज घर की चीजें पसद नहीं 
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आती । ये दवर-उघर की वाजारू चीजें खाते फिरते हैं। भगर यह सब पतन 
की ओर जाने के लक्षण हैँ । इनसे व्यवहार विगडता है | 


माताओं और वहिनों | इसीलिए में कहता हूँ कि व्यवहार शुद्ध होना 
चाहिये । कप्त से कम आपको ऐसा व्यवद्वार तो नही दी करना चाहिए, जिसमे 
लोकनिन्दा हो ओर अपना जीवन बर्बाद हो | जो जेन भाई निन्दनोय व्यत्रद्दार 
करते हैं, उनके विषय मे लोगो के खुले शब्द होते हैं --'दिखी, देखो, ये साधुओं 
के पास जाकर तो मुह बाघते है ओर यहा ऐसे काम करते हैं।' अनएव 
आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमे तुम्हरी ओर तुम्हारे गुझ 
की निन्‍्ठा हो । आपको ऐसे अध्वितीव परमपावत् वीतरागधर्म को प्राप्ति हुई 
है, अत आपका जीयन तो ऐसा आदर! होना चाहिए कि दूमरे लोग डसे 
देखकर कुछ त्रच्छाई सीख सके और और आपके आचरण से आपके धर्म की 


महत्ता का अनुमान कर सक | ।॒ 


साधारण जनता किसी घर्म के दाशैनिक या आध्यात्मिक सिद्धान्तों के 
मर्म तक नहीं पहचतो | वह तो उस घमम के अनुयाय्रियों के जीवन व्यवहार को 
देखकर ही उठ घर्म के बिपय में अपना अमिप्राय बनाती है| अगर आप 
का व्यवहार अच्छा-दे तो आपके घमे के विपय में भी लोगों की चारणा अच्छी 
बनेगी | अगर ऐसा न हुआ तो हमारे सैकड़ों व्याख्यान भी निल्फल सिद्ध होंगे 
आपका व्यवहार ही लोगों को धर्म के विषय में अनास्था उत्पन्न करेगा | 


सज्जनों । अगर आप सद्व्यवहार करते है ओर लोकनिन्दनीब वातों 
से दूर रहते हैं, तो अपने जीवन को तो उच्च और पवित्र बनाते ही हैं, साथ 
ही अपने धर्म की मी महान्‌ सेवा करते है । ग्रतएवं अपना व्यवहार अच्छा 
बनाओ, | व्यत्ह्र से अच्छा काम करोगे तो निश्चय में भी अच्छे वन जाओगे | 
सोना असली है तो आभूषण भी अच्छे बनेंगे | सोना खोथ् है तो आभूषण 
असली कहा से बन जाएगे ? बीज मीठे होगा तो वक्ष के फल भी मीठे 
लगेंगे । बीज कडुवा होगा तो फल भी कटुक हो आएंँगे। इसलिए में कहता 
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हैँ कि अपने व्यवहार को शुद्ध बनाओ | निश्चयनय बहुत गहराई में, बोलता 
है और वस्तु के वास्तविक एवं परनिरपैक्त स्वरूप का प्ररूपण करता है। व्यव- 
हारनय स्थूल और पण्सापेक्ष स्वरूप का प्रतिपादन करता है। निश्चयनय से 
आत्मा अमर है--उसकी मृत्यु नहीं होती । किसी वस्तु का अस्तित्व मिठ जाना 
ही मृत्यु है, किन्तर आत्मभाव से आत्मा अमर है | आत्मा कभी अनात्मा नहीं 
बनता और न शून्य रूप में ही परिणत होता है | वह सदैव आत्मा ही रहता 
है | अतएवं अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर बदलता है, इन्द्रियो में 
परिवर्तन होता है, पर्याय भी पलटता है, पर आत्मद्रव्य सदैव ज्यों का त्यों 
अवस्थित रहता है। लाख प्रयत्न करने पर भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों 
में से एक भी प्रदेश कम नही किया जा सकता। अ्तएव निश्चयनय का 
कथन है कि आत्मा की कदापि भ्ृत्यु नहीं हो सकती | 

यह प० विचारनिय है मगर नय मात्र एकान्त रूप हैं और कोई भी एकान्त 
सम्यक नहीं होता | अतएव हमारा व्यवहार किसी एक नय के अधीन नही चल 
सकता | निश्चयनय के दृष्टिकोण को समझना -चाहिए और व्यवह्मरनय के 
अनुसार पवित्र व्यवहार करना चाहिए | दोनो में से किसी भी एक नय का परिं- 
त्याग नहीं किया जासकता।  _ 

मान लीजिए, कि आपने व्यवहारसय को असद्भूत पदार्थ की प्ररूपणा 
करने वाला समझ कर त्याग दिया और एकान्त निश्चयनय का अवलम्बन 
किया | निश्चयनय से आत्मा को भूख नहीं लगती तो किसी भूखे को भोजन 
देने की आवश्यकता नहीं, आपको भी खाने की आवश्यकता नहीं। ओर जब 
ऐसा मान लेंगे तो हिंसा-अहिंसा का भी प्रश्न नहीं रहता। दया ओर दान 
की वात भी समाप्त हो जाती है। न कोई मरा; न किसी ने मारा और न 
किसी को पाप लगा | जब आत्मा मरता नहीं तो पाप-पुणय के अनुसार दुर्गति 
ओर सुगति मिलने की वात भी हवा में उड़ जाती है | मगर ऐसा मान लिया 
जाय तो जुल्म हो जायगा । सोराष्ट्र में सोनगढ के कानजी स्वामी हैं, वे निश्चय- 
नय को ही पकड़ कर बैठ गये हैं । 
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सज्जनों | देखने के लिए आखें दो मिली हैं। यदि कोई एक आख पर 
पटी वाघ ले और सिफ एक ही आख से देखे तो क्या उचित है? दो आखें 
मिली हैं तो दोनों से देखना चाहिए,। पर उन्होने मान लिया कि तप व्रह्मचय शोर 
दूसरी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है । उनका उपदेश यही है कि तपस्या 
करना, सामायिक करना आदि सब जड क्रियाए हैं, अतः जीवन भें उनकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | केवल आत्मा को 'ओलखो? (पहचानो) | 
मगर आत्मा की पहचान कब होगी ? काच साफ होया ठभी तो चेहरा, 
दिखेगा और यदि काच ही मैला होगा तो क्या दिखाई देगा ? आत्मा रूपी 
काच की सफाई तो तपस्या से ही होगी। ज्यों-ज्यों आत्मा क्रियानुष्ठान द्वारा 
साफ होता जायगा त्वो-त्यों आत्मवोध भी बढ़ता जायगा | जब तक आत्मा 
पर आवरण हैं, तव तक आत्मा की पहिचान नहीं हो सकती | 
तो यह समभना कि करे लिए हैं ? »द्वांशील के लिए ही समभना है | 
जिनका व्यवहार ही शुद्ध नहीं है, वे नहीं समक्त सकते |. ' 
तो मैं कह रहा था कि बकता दी दृष्टि वाला हो और उसे व्यवद्यासनय 
ओर निश्वयनय-दोनों की जानकारी होनी चाहिए | कह्दा है-- 
जन्म दु.ख, जरा ढु.ख, मृत्युदु.ख पुन. पुन. । 
यह किसकी घोषणा है १ किसकी प्रतिध्वनि है ? श्रमण भगवान्‌ महावीर 
घोषणा करते है कि--हे प्रारिणयो| तुम्हारे पीछे जन्म लेने का दुःख भी 
लगा हुआ है, बुढापे का भी दुख लगा है और मृत्यु का महादुःख भी 
लगा है । 
सज्जनो । बुढ़ापा भी वड़ा भारी दुख है आप में से जिन जिन को 
बुढापा आ गया है, वही जान सकते हैं कि बुढ़ापा कितनी बड़ी 
मुसीवत हे । जिसका पेट भरा हुआ है, वह भोजन की कीमत क्‍या जाने १ 
पानी की कद्र प्यासा ही करता है और ओषध की क्र रोगी करता है। व॒द्ध 
पुरुष उठते-बैठते भी व्सकता है। उससे कोई चीज खाई नहीं जाती। खा 
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लेता है तो पचा नहीं सकता । उसे कानों से सुनाई नहीं देता। आखों से 
दिखाई नहीं देता | अभिप्राय यह है कि उसकी समस्त इन्द्रिया शिथिल्ष पढ 
जाती हैं | यद्यपि प्राय. वुद्धो की लालसा भी बुद्ध हो जाती अर्थात्‌ वढ जाती 
' है, अतएवं उसका मन भाति-भाति की सरस वस्त॒ुए खाने का होता है, किन्तु 
कर्मचन्द जी के उदय से अनुकूल पदार्थ मिलते नहीं और यदि मिल जाए तो 
वह उन्हें खा नहीं सकता, क्योंकि उसकी जठराग्नि मन्द हो जाती है | 
बुड़ढ़ा अप्रनी कमर पकड कर बड़ी मुश्किल से उठता है और खास- 
कर गिर जाता है | वह थूक्न-थूक कर मकान की दीवारें खराब कर देता है। 
यह हाल देखकर वहूरानी जी कहती हैं--आप दुकान पर जाओो। घूघढ 
निकालते-निकालते मेग तो नाक में दम आ गया | तव सेठ जी लकंडी ठेक- 
टेक कर, हुम्मक-ठुम्मक करते हुए दुकान पर पघारते हैं। वह्य पर मी वे 
थूक-थूक,कर दुकान खराब कर देते हैं | तब उनका जेंटिलमेन लड़का कहता 
है--वापू | आप घर जाकर आयाम करो | 
वेचाय बूढ़ा न दीन का रहा न दुनिया का रहा | वहू और बेटे के इशारे 
पर बन्दर वन कर नाचता फिरता है। तंव उठंसे खयाल आता है-+अपनी 
जवानी में मेरा क्या हाल था | ह 
: जब मै यौवन में था तो सब मेरे पीछे-पीछे फिरते थे, किन्तु हाय | आज 
घर॑ में घुसता हू तो वहूरानी फटकारती हैं और दुकान परं जाता हू तो सपूत 
वेट मुस्कराता है| मगर सज्जनो | सुपुत्रों की भी नास्ति नहीं है | कई मा के 
लाडले सपूत ऐसे भी हैं जो माता-पिता के थूक को हथेली पर भेलने को तैयार 
रहते हैं| मगर आज ऐसे भाग्यवान्‌ सपृत् विरले ही मिलेंगे |, 7 
किन्तु सज्जनो | यह समझना और सममाना भी सममदारों के लिए ही 
है। मूर्खो को समझाना कठिन होता है | 
एक परिडतजी किंसी दूसरे योव जा रहे थे | रास्ते में सत्रि का समय हो 
जाने से किसी गोँव में एक जमींदार के घर चले गये] ज़मीदार ने ब्राह्मण 
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परिडत समझ कर अपने यहाँ ठहरा लिया । परिडतजी ब्राह्म महूत्ते में जाग 

उठे और नित्य कम से निवृत्त हो कर वेद-मत्नो का उच्चारण करने लगे। 

यद्यपि वे घीमे स्वर मे ही मत्रों का उच्चारण कर रहे थे, फिर भी उस जमीं- 

दार जाद की ऑँख खुल गई | आँख खुलने की देर थी कि उसने पडितजी 

से पूछा--यह क्या कर रहे आप ९४ , ५: 
परिडतजी बोले--वेद-मत्र पढ रहा हूँ । 


परिडतजी के आने से कुछ समय पहले गाव के पशुओं में महामारी फैली 
थी | वाघ्|ु का गोला पेट में हुआ नहीं कि पशु मरे नहीं। ओर ज़मींदार का तो 
यही घन होता है। उस समय एक आमीण वैद्य ने बतलाया--जो पशु बीमार 
हो जाय और अर्राठे मरने लगे, उसे लोहे की शलाका लेकर और उसे आग 
में तपा कर लाल करके पशु के गले मे डाम लगा देना चाहिए। लोगो ने 
ऐसा ही किया तो पशुओं ने चिल्लाना वद कर दिया ओर भाग्यवंशात्‌ बीमारी 
भी जाती रही | ; 


| 


सज्जनो ! जब उस जाट ने परिडतजी को नगे बदन चिल्लाते सुना तो 
उसे वही नुस्खा याद आ गया। उसने सोचा--परिडतजी को भी वही बीमारी 
हो गई है और इसी कारण यह चिल्ला रहे हैं ओर चुप नहीं होते हैं। उसने 
अडौस-पड़ौस के कुछ जादो को इकट्ा करके वह दृश्य दिखा दिया | कहा-- 
पशिडतजी का जल्दी इलाज हो जाना चाहिए, नहीं तो गजब हो जायगा और 
हमें ब्रह्महत्या का पाप लगेगा | एक जाट को लोहे की दो- शलाकाए गरम 
करने का काम सौंपा गया | जब शलाकाएं गरम हो गई तो उस जमींदार ने 
कहा--परश्डितजी, होशियार हो जाओ | आपके वायु गोले का अमी इलाज 
हुआ जाता है | 


रिडितजी लोहे की लाल-लाल शलाकाएँ देखकर घबराये और बोले--- 
भाइयो ) यद्द क्या कर रहे हो ९ 
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अनीनी अत क्र | स्््ल 


पर्डितनजी की वात सुनकर जादों ने समभा--बीमारी जोरों पर है, इलाज 
जल्दी होना चाहिए.। उसने कहा--घवराओं मत | बीमारी मिठते ही आपको 
पता चल जायगा कि यह इलाज कितना उत्तम है[।.. 5 * 

परिडतजी कॉपते हुए. वोले--मुके! कोई बीमारी नहीं हैँ | इलाज किसका 
कर रहे हो १ मा आम 


जाट ने कहा--वाह्द ! बीमारी केसे नही है। तीन-चार घटे से चिल्ला 
जो रहेहो। | हि 


परिडतजी--भाइयो | में तो वेदमत्रो का उच्चारण कर रहा हूँ | _ 

जाठ ने कहा हॉ हाँ, वस यही तो रोग हमारे.गाँव के पशुओं में भी था | 
परिडतजी, हम आपको अपने सामने मरता-नहीं देख सकते | आपका इलाज 
अवश्य करेंगे | ह 

इसके बाद उस जमींदार ने दूसरे अपने साथियों से कहा--क्यों जी | 
कितनी खतरनाक वीमारी है, यह चिल्लाने को ! 2) 

सब साथ वोले-- इसमें क्या शक है | इसका इलाज करने में विलम्व 
होना ही नहीं चाहिए | ह जा 

अब उस जमोंदार ने उन घधकती हुई शलाकांओं की हाथे में लिया ओर 
पस्डितजी को पकड़ कर गले में डाम लगा दियां | 'पस्डितजी ंछल-कूद 
मचाने लगे | मन-द्ी-मन पछुताने लेंगे - हाय, हांव । में कहाँ” आ फंसा न 
उन्होंने अपने माथे पे हाथ माया और अमना कम ठोका कि मेरा भाग्य फूट गया 
कि जो मे यहों आया | ० “ « न 

जमीदार ने - कह्य--देखो, देखो, रोग ऊपर चढ़ा जा रहा है --और मस्तक 
तक पहुँच रहा है | तमी तो परिडतजी ललाट पर हाथ मार रहे हैं| यह कह 
कर उसने उनके ललाद पर मी लाल शलाकाएँ चिंपका दी | 

.. परिडितजी वेदना के मारे आकुल-व्याकुल हो गये, परन्‍्ठ मौन बत्ति से 

ऊुस बेंदुना को सहन करते रहे। अब वहु समर गये ये कि मेने खाज 








श्द्ड प्रेमसंघा पोचवोँ भाग 


अजलड। 





खुजाने के लिए भी यदि किसी जगह हाथ लगाया तो यह मूर्सराज वहीं सलाई 
चेप देगा! अतएव वह एकदम शान्त हो गये। जब वह शान्त्र हो गये तो 
जाठें को विश्वास हो गया कि इनकी चीमारी चली गई है।. * 

जमींदार बहुत खुश हुए कि आज दम ने एक ब्राह्मण पर्रिडत के प्राणों 
की रच्ता कर ली ) 

सज्जनो | वे बुद्ध, जाठ तो नहीं समझे, पर पश्डितजी को समभना पढ़ा 
वे वहों से ऐसे भागे जैसे पिंजरे में से निकल कर कोई पक्ती भागता है | 

पण्डितजी की भावना अच्छी थी और वे वेदमत्नो का पाठ कर रहे थे, 
परन्तु वेद के श्रोता एसे मिले कि उन्होंने मरम्मत ही कर डाली और वेदमत्रों 
के उच्चारण को पशुओं की बीमारी समझ लिया । 

तो वस्तु का ठीक ज्ञान न होना भी एक प्रकार का दुख ही है जिसे 
लौकिक ज्ञान भी नहीं है, वह निश्चय और व्यवहार नयको किस प्रकार समझ 
सकता है ? और निश्चय-व्यवह्दर को सही रूप में समके विना वीतरागवाणी 
की समीचीन प्ररूपणा कैसे की जा सकती है १ है 

_अ्रमी बतलाया गया था कि निश्चय दृष्टि से आत्मा मरने वाला नहीं है, 

किन्तु व्यवहरदब्टि से आत्मा का जन्म ,भी होता है,,मरण भी होता है, चुढ़ापा 
भी आता है। जब तक कर्मों का सम्बन्ध है, तव॒ तक आत्मा जन्म-मरखण-से 
बच नहीं सकता | पु हनन * - है 


अद्दो दुःखम | हम ससार में जहाँ कहीं भी दृष्टिपात करते हैं, सर्वत्र दुःख 
की सघन धठाएँ घुमढ़ती दिखाई देती हैं| जिघर कान लगाओ, हाह्कार और 
चीत्कार ही कर्णंगोचर होता है| यह डु खमय पंचम आरा है इसमें दुःख भरे पढ़े 
हूँ, किन्त इसके पश्चात्‌ तो दु खमाहुखम,आरा “आने वाला है। तव क्‍या 
होगा । 7 

इस प्रकार विचार कर मनुष्य को सावचेत होना चाहिए ओर एकान्तहृष्टि 
का परित्याग करके अनेकान्तमयी दृष्टि का अवलम्बन करके, निशचय-व्यवहार 


जि 


न्न्ट््टलटल 


मिथ्यात्व महाव्याधि श्द्व्५ 
का समन्वय करते हुए मोक्ष मार्ग में अग्रतर होना चाहिए। इसी दृष्टि से 
वक्ता को उपदेश देना चाहिए और श्रोताओं को सुनना चाहिए. । इसी 
प्रकार का उपदेश सम्बक्व का जनक होता है। ऐसे उपदेशक और शेता- 
दोनों कर्मनिर्जया करके संसार-सागर से पार होते हैँ | 


व्यावर ) 
श्पू-न-प ६ 








जी ीजी- 





न्‍अअनीननसकननन-नननन «मनन. 


न्प्ज 


उपदेशरुचि सम्यक्त्व-वक्ता के गुण 


बीरः सर्वेसुरासुरेन्द्रसहितो, वीर बुधा संभ्रिताः 
वीरेणा्िहतः स्वकर्मेनिचयो, बीराय नित्यं नमः । 
वीरात्तीर्थमिद॑ प्रवुत्तमतुलं, बीरस्य घोर तपो 
वीरे श्रीधृतिकीर्ति कान्तिनिचय: हे वीर । मद्र' दिश ॥ 
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अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिताः 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः । 
श्री सिद्धान्सुपाठका झुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः 
पब्न्चेते परमेष्ठिन. भ्रतिदिन कुबेन्तु नो मड़ गलस॥ 
शास्त्रों में कहा गया है कि जीवात्मा को दस प्रकार से सम्यवत्व की प्राप्ति 
हो सकती है | उन दस कारणों में से एक है, शास्त्रभवण, और पर्मोपदेश 
का पठन-पाठन और मनन । जो मनुष्य आतप से पीड़ित है, पिपासा से व्याकुल ' 
हे,बह जब तक जलाशब के पास तक नहीं पहुँच जाता,तब तक उसकी सतप्तता 
ओर तृषा नहीं बुक सक्रेगी | उसे शान्ति प्राप्त नहीं हो सकेगी | गर्मी से आतप्त 
प्राणी यदि मख्भूमि मे रेत के टीले के पास पहुँच जाता है तो उसे शीतलता 
के स्थान पर और अधिक गर्मी तथा व्याकुलता दी प्राप्त होगी। इसी प्रकार 





उपदेशझचि सम्यक्त्व--चक्ता के गुण १६७ 











मिथ्वात्त रूपी अग्नि से सब्ग्ध प्राणी यदि भगवान्‌ की वाणी रूपी शीवल 
सरोवर में पहुँच जाता है, तो उते ज्ञान मिलेगा और सम्पक्त्व की प्राप्ति होगी | 
इसी कारण से शास्त्र-अवण को सम्बकत्व की प्राप्ति का एक कारण बताया 
गया हैं। इससे प्रत्येक वस्तु का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है । 


शास्त्रों में पाँच प्रकार के ज्ञान बताए गए हँ--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि- 
शान, मन-पर्ववश्ञान और केवलज्ञान । केवल ज्ञान का साध्य दृष्टि से तो सबसे 
ऊँचा स्थान है,किन्तु साघक दृष्टि से ऊँचा स्थान श्रुतज्ञान को दिया गया है? एक 
विद्यार्थी अथम श्रेणी में अभ्यास कर रहा है और दूसस शास्त्री, आचार्य आदि 
उच्च कन्नाओं का विद्यार्थी है| यद तो मानना ही पड़ेगा कि शास्त्री, आचार्य 
आदि का अध्ययन ऊँचा होता है, किन्तु हमें वह भी नहीं भूलना चाहिए; कि 
उच्च अम्बास का मूल कारण प्रथम श्रेणी की शिक्षा ही होती है। एक विद्यार्थी 
अगर ग्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त न करे तो वह ऊँचा अभ्यास प्राप्त करने की 
थोग्वता कैसे प्राप्त कर सकता है ? हमारे आध्यात्मिक जीवन को विकसित करने 
के लिए, ज्ञान-प्राप्ति का जो क्रम है, उसके अनुसार श्रुव॒श्नान और मतिशञन 
प्रारम्भिक अवस्याओं में आते हैं | मतिज्ञान ओर श्र॒तज्ञान ये दोनों साथ-साथ ही 
रहते हैं| “जत्य मइनाण तत्व सुयनाण”--शास्त्र का कथन है कि जहाँ मति- 
ज्ञान होता , है वहाँ श्रुतत्ञान मी अवश्य ही होता है। यह यम और लक्ष्मण, 
कृष्ण और बलमद्र की तरह निरन्तर साथ रहने वाली युगल-जोड़ी है | एक के 
अभाव में दूसरा ज्ञान होना सर्वैधा असमव है | 


भगवती सूत्र में भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है--हे भगवन, जीव ज्ञानी है 
अयवा अजानी १ भगवान्‌ ने इसका उत्तर दिया है--शिष्य ] जीव ज्ञानी भी है 
ओर अजशानों भी है। जिसे सम्पस्तान है शुद्ध वोध है, सच्ची जानकारी है 
ओर जिसको तत्व के सम्बन्ध में गहन अध्ययन है, वह ज्ञानी कहलाता है | 
सप्गृहष्टि वाला! जोतब चानो कहलाता है, क्योकि उसके अभाव में ज्ञान टिक 
नह सकता है | जिपको दृष्टि मिथ्या है जिसकी मति उचित दिशा की ओर 


अजीजी जी ला नी डी: 


श्ह्वषध प्रेमलुघा पाँचवों भाग - 





लक्ष्य न करती हो, वह चाहे कितना ही अध्ययन शाल हो, कितने ही ग्रथो का 
उसने अवलोकन किया हो, पडित, आचाये विद्वान, शास्त्री, चाहे सब कुछ 
ही क्यो न वन गया हो किन्तु सम्यग्हष्टि के बिना उसका सारा ज्ञान मिथ्या ही 
होता है | अन्य शब्दो में वह पूर्ण रूप से' मिथ्यात्वी ओर अज्ञानी ही है । 
जिसकी मान्यता शुद्ध हो, जो वस्ठ को उसी रूप मे ओर उसी अर्थ मे देख और 
सममभ सकता हो, वही शञानी ओर सम्यक्त्वी होता है | ५२ 


यहा प्रश्न किया जा सकता है कि ज्ञानी जीव को कितने ज्ञान हों सकते 
१ इसके उत्तर मे यह कहा जाएगा कि सभी को ज्ञान वराबर नहीं होता। 
कई श्रेणिया उसमें होती है | जो ज्ञानी होते हैं उनके ज्ञान की भी अलग-अलग 
प्रकार की सीमाए होती हैं | जीव जीवन में ज्ञानावरणीय कमे का जितना जितना 
जक्षयोपशम करता जाता है उतनी ही ज्ञान की प्राप्ति उसे होती रहती है | जिस 
प्रकार बाजार में हम जितना जितना 'घन देते जाते हैं, उतना उतना साल भी 
हमें मिलता जाता है उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होता है। पर इस बात का हमें 
स्मरण रखना होगा कि अन्य वस्तुओं की तरह ज्ञान, घने से प्रोप्त की जाने 
वाली यस्‍्तु नहीं है | ज्ञान आत्मा का-निज्ी गुण है। शान से ही आत्मा का 
अस्तित्व है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता हैं कि आत्मा ज्ञानमय ही है। 
किन्तु ज्ञानी समी एक सदृर्श नहीं होते | हजार रुपए, वोला व्यवित भी धनी 
कहा जाता है लाख रुप्रए वाला मी और, करोड़ रुपए वाला भी | घनी तो सेव 
हूँ पर सीमा का मेद उनमे रहा हुआ्रा है;| सभी एक सदृश नहीं हैं | इंसी तरह 
जीव ने जितना जितना शानावरणीय क्रम का क्षुयोपशम किया, उतना उतना 
ज्ञान उसे धाग्त होता गया । श्रीमद भगवती सत्र में बताया गया है क्रिं पाचो 
ज्ञानों की अनन्त-अनुन्त पर्यायें है किसी ज्ञान की भी संख्यात या असख्यात 
पर्याय नहीं हैं । 


यहा बह ग्रश्न हो सकता है कि जब सभी ज्ञान की अनन्त-अनन्त पर्याय रद 
तो मति भ्रुत केवल आदि ज्ञानों म अन्तर क्या हआ १ सज्जनो । ध्यान दीजिए 
) 


किट 
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सभी ज्ञानों की अनन्त पर्याये हं, किन्तु उनमें भी वहुत वहा अन्तर है। जैसे एक 
हजार भी हजार है। ६६६६६ भी हजार है ओर ६६६६ भी हजार हैं। किन्ठ हजार 
की सख्याशं में मी कितना अन्तर रहा हुआ है १ 'हजार! शब्द से क्या तात्पयव 
लिया जा सकता है ? एक हजार से लेकर ६६६६६ तक के अक उसमें आ 
जाते हैं। एक ही शब्द-के तात्पय में वहुत मिन्‍नता आ जाती है। अगर किसी 
को कहा जाय कि अमुक व्यक्ति के पास हजारों का साल है। इसका क्या बरर्य 
सममभा जाएगा १ संभव है उसके पास दो हजार का घन हो। यह भी सभव 
है कि उसके पास साठ सत्तर या अस्सी हजार का धन है। वन्धुओ । इसी 
प्रकार ज्ञानों की अनन्त पर्यायो में भी भिन्‍नता रहा करती है| अनन्त शब्द 
सब ज्ञान की पर्यायो पर लागू हो जाता है | मति श्रुव अवधि, मन पर्यव और 
केवल समी, ज्ञानो की अनन्त अनन्त पर्यायें हैं और उन्हीं में उपरोक्त प्रकार 
से मेद समझ लेना चाहिए | मति ज्ञान वालों की मी अनन्त पर्याय है किन्त॒ 
वे सामान्य हैं। आठ बोल -अनन्तों के हैं अर्थात्‌ आठ वस्तुए संसार मे अनन्त 
हैं जिनमे सर्वोपरि वोल केवल ज्ञान की पर्याय का है| इससे बढ़ कर और किसी 
की भी पर्यायें अधिक नहीं है | 


अत ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि जितना जितना जीव क्षयोपशम करता 
है, उसे उतना उतना ही ज्ञान पराप्त- होता जाता है| वसुन्धरा मं जल का 
अनन्त भंडार भय हुआ है | जितना जितना ही परिश्रम पूर्वक हम खोदते 
जाएंगे उतना उतना ही अधिक जल इसमे प्राप्त होता रहेगा। इसी प्रकार जिस 
ने जितनी अधिक साधना की, तपस्या की, आत्मा को पवित्र किया उतना ही 
उसे ज्ञान प्राप्त होता गया । जो ज्ञानी जीव होते हैँ उनमें कोई तो म॒ति श्रुत 
दो ज्ञान वाले; होते है । और कोई कोई तीन ज्ञान मति श्रुव और अवधि ज्ञान 
वाले होते हैं| अ्रवधि ज्ञान के विना भी मन पर्येवश्ञान हो सकता है । मन-पर्य॑व- 
ज्ञान केवल साथ को ही हो सकता है गृहस्थ को नहीं | मन पर्यवज्ञान 
वाला जीव सभी के मन की वात जान लेता है। इसके दो भेद होते है-- 
ऋजुमति मन-पर्यक्षान और विपुल | मति मन पर्यवज्ञान । कहने का 
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तातये यह है कि ऋजुमति वाले से विपुल मति वाले का ज्ञान अधिक विशुद्ध 
होता है। उसका ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव सभी दृष्थियों से ऊचा है। 
अगर किसी व्यक्ति ने मन मे घट का सकल्प किया तो ऋजुमति ज्ञान वाला 
उसके मन की वात जान लेगा । उसे मालूम हो जाएगा कि अमुक व्यक्ति के 
मन में घट का सकलप है | पर वह सिर्फ इतना ही समझ सकता है ) किन्तु 
विपुल मति ज्ञान वाला उस व्यक्ति के सकल्प को समझने जानने के साथ 
साथ घडे को भी द्रव्य, क्षेत्र काल और माव से समझता है | द्रव्य से उसे 
मालूम होगा कि घड़ा मिट्टी का है अथवा सोने का ? त्षेत्र से वह जानने में 
समर्थ होगा कि वह घट कौन से स्थान पर कहा स्थित है ९ काल से उसे मालूम 
पढ़ जाएगा कि वह कौन से मास में कोन सी ऋतु में बना है ? अलग अलग 
समय में उसमें क्यां परिवर्तन हुआ है, आदि आदि । भाव से वह जान लेगा कि 
वह किन किन पदार्थों द्वारा निर्मित है--वह घट “खाली है अथवा भरा 
हुआ १ अगर भरा हुआ है तो किस पदार्थ से इंत्यादि इतनी सभी बातें विपुल 
मति शान वाला जान लेता है | 
कह रहा था कि दो या तीन ज्ञान भी जीव को हो सकते हैं,मति,श्रत,अवधि 
ओर मन पर्यवज्ञान ये चार भी । कदाचित एक ही शान जीव को हो तो वह 
केवल शान ही होता है। सज्जनो | एकाकी रहने वाले मे बलशक्ति और उत्साह 
शक्ति भी अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अकेला रह कर निर्वाह नहीं 
कर सकता। चारों ज्ञान ही अकेले केवल ज्ञान में समाविष्ट हो जाते हैं। जब 
सूर्य का प्राची में उदय होता है तो ग्रह नक्षत्र, चाँद और तांरागरशों का प्रकाश 
सर्य के प्रकाश मे ही विलीन हो जाता है | उसका प्रकाश सर्वोपरि और सर्वाधिक 
तेजस्त्री होता है | इसी प्रकार मद्र पुरुषो, मे कहने जा रहा था कि सम्यक्त्व 
दस प्रकार से प्राप्त होता है--उनमें एक कारण उपदेश-श्रवण भी है। जब 
आप मीठा मिश्रित दूध पीते हूँ तो दूध के साथ मीठा स्वयं ही आ जाता है । 
दूध से मीठा मिन्‍न नहीं होता और.इसीलिए, हम दोनों का आनन्द साथ साथ 
ही ले लेते हैँ | इसी प्रकार जब सकयक्त्व॒ की प्राप्ति होती है, तब ज्ञान भी 
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प्राप्त हो जाता है। मेने कहा था कि श्रुत ज्ञान का स्वान ऊंचा है और केवल 
शान का स्थान तो से श्रेष्ठ है ही । कार्य दृष्टि से तो केवल शान महत्वपूर्ण 
है और कारण दृष्टि से श्रुत ज्ञान | जिन्होंने शास्त्र, उपदेश और सच्ची वाणी 
श्रवण की उन्हें मति अवधि और मन पर्यवज्ञान की और अन्त मे केवल शान 
की भी प्राप्ति हो जाती है । अतः सुनने से चहुत लाभ होता है। कई मनुष्य 
जिन्हें मुनने का भाव नहीं होता, कई तरह की बहाने वाजी करते हैं, कितने ही 
प्रकार के तर्क करते हैं। कहते हँ--भाई | क्‍या सुनें ? जो लोग प्रतिदिन 
सुनते हूँ वही क्या कर लेते हैँ ? वे लोग सुनकर भी तो कोई अत्यन्त महान्‌ कार्य 
नहीं कर पाते हैं | वन्धुवर| अगर वे उपदेश श्रवण कर भी कोई महान 
कांये नहीं कर पाते तो इस में वाणी, शास्त्र या उपदेश का दोष नरी | न 
सुनाने वाले की कमजोरी है। अगर वे कोई कार्य नहीं कर सके तो छुम उन्हें 
कोई बड़ा काये करके बतादो | तुम अपने आदर्शमय जीवन का पग्रतिविम्ब 
उन पर डाल दो । उन्हें अपने व्यक्तिव और गुणों द्वारा कुछ शिक्षा दो 
वे स्वयं तुम्हारी सराहना करने लगेंगे | उन्हें स्वय॑ लज्जा का अनुभव होने 
लगेगा | वे आगे कार्य करने को उत्साहित होंगे | वन्धुओ । सुने हुए 
भाव को क्रियात्मक रूप से जीवन में उतारने मे ही लाभ है | व्यर्थ में खाली 
सुनना और भूल जाना निष्फल ही होता है । कहावत है--“देने पडे दाम घटा 
चतावे सूत ।” दाम देने की वहाने वाजी करना बहुत सरल है। जो शुमकाये मे 
बहानेवाजी करते हैं, समझना चाहिए उनके पाप का उदय है | उनके धर्म के 
उदय का समय अभी नहीं आया है | सज्जनो ! श्रवण करना तो हर हालत मे 
श्रेष्ठ है भ्वण करने से ही ज्ञान होता है ओर मन में कोई-न-कोई वात अपना 
स्थान वना लेती है और वंह धीरे-घीरे काये करने को प्रेरित भी करती है। ज्ञान 
होने पर व्यक्ति थोढ़ा बहुत कुछ-न-कुछ तो अवश्य करेगा | उसे पाप ओर पुण्य 
में भेद मालूस होगा और करणीब और अकरणीय कायो में मिनन्‍नता प्रतीत 
होगी | अगर व्यक्ति सुनकर पूरी तरह आचरण में न लाए, फिर भी 
" उसे कुछ-न-कुछ थोडा-बहुत लाभ तो हो ही जाएगा | जितने समय वह उपदेश 
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शास्त्र आ्रादि अवण करने बठेगा, कम-से-फस वह उतने समर पर-लिदा, चोरी, 
असत्य और माया से तो दूर ही रहेगा | वह लाभ तो कम से कम प्रलक्ष ही 
हैं | किठती से भी छिपा हुआ नहीं है | जे! व्यक्ति कानो से कुछ सुनता है, उसके 
हृदय मे उसकी कुछु-न-कुछु प्रतिक्रि] तो होती हो है। इसीलिए ज्ञानी 
महापुरुषों ने कहा है कि श्रुतज्ञान, मनुष्य के शान रूपी प्रासाद की नींव हैं। 
यहां से; जीवन का विकास प्रारंभ होता है। कहने का तातपये यह है कि 
श्रवण करने वाले इस ओर लक्ष्य ही नहीं देते.। उन्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त 
करने की जिज्ञासा ओर लालसा है ही नहीं | जो मनुप्य बुमुच्षा से बहुत अधिक 
पीड़ित है, उसे जब तक भोजन नही मिल जाएग़ा। तव तक संसार का कोई 
भी कार्य दचिकर न होगा | उप्तका साय ध्यान; समस्त इन्द्रिया, भोजन पर ही 
केन्द्रित हो जाएंगीं। अगर इतनी तीम रुचि-जिजश्ञासा भगवानकी वाणी में उत्पन्न 
हो जाय तो आत्मा का सभी दुःख - समस्त सन्ताप ही समाप्त हो जाय | जिस 
व्यक्ति को मन्दाग्नि हो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार यदि 
ज्ञानावरणीय कर्म का उदय हो तो उसे शान प्राप्ति की रुचि नहीं होगी ओर शान 
प्राप्ति में कोई-न-कोई बाघा अवश्य होती ही रहेगी । 

वन्धुओ | सुनाने वाले मे भी योग्यता होनी चाहिए,। व्यापार करने 
वाला व्यापार से अनमिज्ञ न होना चाहिए | उसमे लेन-देन, मूल्य के उतार- 
चढाव और हदिसाव किताव की पूरी योग्यता होनी चाहिए। जब भारतवर्ष 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान--दो भागों में वाद्य गया, तव बहुत से हिन्दू 
हिन्दुत्तान में आए और बहुत से मुस्लिम ,पाकिस्तान चले गए.। दोंनों ने 
इधर-उधर विस्थापित होने पर भी" व्यापार संभाल लिया |” मुसलमानों की 
अपेक्षा हिन्दू अधिक कुशल व्यापारी होते है। दुर्भाग्य से ;एक - तेली पूर्वी 
पाकिस्तान में चला गया | उसे वहा एक किराने की दूकान मिल गई | वह वहीं 
जा वैठा | पर वह तो तेल का काम करता था और उसे तेल, - तिल, खल 
आदि के व्यापार का अच्छा अनुभव था | वह उनके मूल्य आदि से पूर्ण-रूप 
से परिचित था | अन्य किराने की वस्तुओं के व्यापार से वह बिल्कुल अनभिज्ञ 
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ओर अपरिचित था | वद इतना भी नहीं जानता था कि कान सी वस्तु साधारण 
और कीन सी कीमती ओर श्रेष्ठ है ? किस का मूल्य अधिक और कम हो 
सकता है । दूकान में छोटी इलायची और वड़ी इलायची भी थी। मूल्यों का 
जानकार न होने से उसने छोटी इलायची का मूल्य कम कर दिया और बडी 
इलायची का अधिक | यत्रपि छोटी इलायची का मूल्य य्यादा होना चाहिए था, 
पर वह तो इन चीजों से अपरिचित ही था। उसे उहीं ज्ञान केसे होता? 
अनुमव होना भी तो वढ़ी महत्व की वस्तु होती है। उसने तो छोटे और बडे 
आकार के अनुसार मूल्य निर्धारित कर दिए। किन्तु वास्तविक मूल्याकन तो 

गुणों के अनुसार होना चाहिए, । देखिए । हीग सक्ष्म होता है किन्तु वह अत्यन्त 
विशालकाय पर्वत को भी अपने मूल्य से अत्यन्त सरलता पूर्वक खरीद 
सकता है | 


- कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षण 
ओर अभ्यास का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। सज्जनों। इसी प्रकार 
धर्म के व्यापार के लिए भी, उचित शिक्षण, अनुभव, अभ्यास एवं बुद्धिमत्ता 
का होना बहुत आवश्यक है | एक व्यक्ति पाकिस्तान में गया । वहा पर एक 
मकान-में रहने की उसने व्यवस्था की | देवयोग से उस कमरे मे बिजली का 
एक पखा लगा हुआ था । उसने पहले कभी ठेखा नहीं था। उसने किसी 
तरह उसे चालू तो कर दिया किन्तु उसे वन्‍्ढ करने की विधि किसी भी प्रकार 
मालूम न पडी। वह एक लकड़ी लेकर उससे पखे को बन्द करने लगा। 
किन्तु क्या इस प्रकार वह पंखा वन्द हो सकता था ? उसके लिए तो विद्युत 
के प्रवाह को, अवरुद्ध करना आवश्यक था | कुछ और भी बुडिमानी के दृष्टान्त 
सुन लीजिए | पजाव में अहमद गढ़ मडी है | वहा में एक वार व्याख्यान दे रहा 
था | व्याख्यान के बीच में ही वहा रखी हुई घड़ी का अलार्म बोलने लगा | एक 
आदमी ने उसके “डायल” पर सामने, हाथ रख दिया, जेसे किसी आदमी के 
मुख पर हाथ रख कर आवाज बन्द करते हैं। यह देख सब लोग हस पड़े | इस 
तरह अजशान मे रहकर तो किसी भी कार्य की सिद्धि नही की जा सकती । मगवान 
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ने फरमाया है--पढ़म नाग तथ्रो दया” प्रथम ऊिसी वलु का घान प्राप्त 
करो, ओर बाद में क्रिया करके सफलता तक पहुच जाओगे | बिना ज्ञान प्राप्त 
किए किसी कार्य को प्रारंम करने से कोई लाम नहीं हो सकता | इसीलिए 
उपदेश ओर शास्त्र श्रवण को महंत्व दिया गया है कि वस्तु का सच्चा ज्ञान 
प्राप्त किया जाय और शान बाद मे कार्यरूप में परिणत भी हो सके | 
में यह बता चुका हू कि भगवान की वाणी को संसार के समत्त रखने 
वाले व्यक्ति में भी योग्यता होनी चाहिए | मैने यह भी बताया यथा कि प्रभु 
की वाणी अनेक प्रकार से, अनेक दृष्थिकोणों से, वस्तु को प्रकाशित करती 
है। सही ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अध्ययन गमीरता 
ओर विवेकपूर्वक हो | सिर्फ पुस्तकें याद कर लेना ही पर्याप्त ज्ञान प्राप्ति नहीं 
कहलाती | प्रत्येक वस्तु को उसी रूप में देखना, उसी रूप में समझना जैसी 
वास्तविक रूप में वह है और उपयुक्त शब्दों में विवेचना करने की शक्ति 
का होना ही बान कहलाता है। व्याख्यान देता, अवचन करना सरल नहीं 
है। शास्त्रीय भावों को शास्त्रीय दृष्टिकोण को, [उनके वात्तविक स्वरूप में 
संसार के समक्ष रखना काफी कठिन होता है| प्रवचनकार को ध्यान रखना 
दोता दे कि वह पदार्थों का निरूपण ओर दिन्दशन करते समय मगवान के 
बचनों से बाहर तो नहीं चला जारहा है । कहीं मूल वस्तु का स्वरूप उसके शब्दों 
से भिन्‍न तो नही है। व्याख्याता वस्तु के स्वरूप को इच्छानुसार परिवर्तित 
नहीं कर सकता। ज्ञान की दिशा सही होनी चाहिए, देखने का दृष्टिकोण 
सत्य होना चाहिए। विमान-चालक को पहिले बहुत अधिक शिक्षण 'की 
आवश्यकता होती है। आकाश की शून्‍्यता में विमान को गन्तव्य दिशा की 
ओर ले जाना सरल नहीं होता) आकाश में कोई राजमार्ग नहीं, कोई पथ 
प्रदशैक नहीं, कोई सकेत मी नहीं होता, जिससे पथ जाना जा सके | आजकल 
तो अमावस्या के घनघोर अधकार में भी विमान सुदूर अनन्त में बिना किसी 
कठिनाई के अत्यन्त सरलतापूर्बक एक मुक्त-पंछी की भाति आनन्द से मौज 
से उडते रहते हैं। अपना मार्ग भी वे कमी नहीं भूलते। बन्धुओ | यह सब 


शीीजीी प्लीज लॉ  ड ड । 
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गहन अ्रव्ययन, कठिन परिश्रम ओर उचित शिक्षुण द्वारा ही समव होता है। 
अगर कोई चालक मदिय आदि उत्तेजक पेय पी ले तो विमान की क्या स्थिति 
हो,निश्चित द्वी वह गलत दिशा की ओर चला जाएगा अथवा कोई अप्रत्याशित 
दुषेटना से अस्त हो जाएगा | इसीलिए, कद्या जाता दे कि चिकित्सक, चालक 
ओर पथ-प्रदशेक को वहुत ही सावधान रहना चाहिए । उनकी शारीरिक 
ओर मानसिक अवस्था अत्यन्त सन्त॒ुलित होनी चाहिए। यदि चिकित्सक 
स्वयं उनन्‍्मत्त है, उसे स्वय की मानसिक स्थिति का शान नही है, तो वह दसरे 
के रोगों का निदान कैसे कर सकेगा १ उसे यद्द सद्दी-सद्दी निर्णय कैसे होगा कि 
अमुक व्यक्ति अमुक रोग से ही पीड़ित है | वद्द गलत श्रीपधि थी दे सकता 
है | यदि न्यायाधीश भी इसी प्रकार मानसिक उत्तेजना की स्थिति में दे तो वह 
न्याय कैसे कर सकेगा ! सच्चा न्याय देना बहुत द्वी कठिन होता है। उसमें 
अत्यन्त तीदण और विलक्षण बुद्धि की आवश्यकता द्ोती दे | 
इसीलिए, में कहता हूँ कि पथप्रदशेक को अत्यन्त साववानी रखने की 
आवश्यकता होती है | उपदेशक ओर ग्रवचनकार को शिक्षा का प्रवाह अवाध 
और स्वच्छुंद नहीं छोड़ देना चाहिए | प्रत्येक वस्ठ की उचित सीमाए द्वोती 
हैं। उनसे वादर चले जाना अनुचित होता है। प्रभु की वाणी की सीमाओं 
से बाहर जाने वाला उपदेश का ग्रवाद्द सच्चा शान नहीं दे सक्ेगा। उसका 
रूप बदल जायगा | जैसे राजा की आजा का उल्लंब्रन करने वाला दटठ का 
भागी होता है, उसी तरह समस्त प्राणीमात्र के अनन्त दवितचिन्तक 
देवाधिदेव भगवान्‌ तीर्यकरों की आज्ञा का उल्लब्रन करने वाले प्राणी को 
अनन्तकाल तक अनन्त जन्ममस्ण करने पढेंगे | नानाभाति के सासारिक दुखो 
को सहन करना ही पडेगा | 
अगर धर्मोपदेशक शास्त्रानुकूल प्रवचन करता हे, तनिक भी आंगरमों 
की वाणी का उललबन नहीं करता तो उसका भापा प्रवाह उचित दिशा मे 
बहता हुआ अपने लच्च की तरफ निरन्तर बढ़ता ही जाएगा। इससे उसके 
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स्पथ का भी कल्याण द्ोोगा और दूसरे लोगों को भी कल्याण-मार्ग के बाननें 
झोर समभने का ज्ञान प्राप्त होगा। अगर बढ पथ प्रप्ट होगा तो अपने 
साथ-साथ दूसरे लोगो का भी अद्दित करेगा । स्व कुमार्ग पर जारगा ओर 
दूसने को भी ले छाने की ओर सकेत करेगा | प्रवचन करना किसी मी तरह खतरे 
खाली नहीं होता | उसके लिए बहुत अनुमव, गमीर चिंतन की आवश्यकता 
होती है | यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए सभव नहीं है कि चह ऐसा कर सकते | 


6 नर 


कई लोग दया घर्म आदि के विषय में अनुचित ओर असत्य ग्रुपणा करके 
संसार को क्रठा मार्ग वता गए.। उल्टी मति ओर उल्‍्दी समझ होने के कारण 
ग्रत्यक वस्तु का स्वरूप भी -उल्द दी दिखाई देता दे | शामियों के वचनों को 
समभने के लिये सन्‍्मति सच्ची अठा और गहराई की आवश्यकता द्वोती है | 
जब तक दम गम्मीरता से किसी वस्तु पर विचार न करेंगे, हमें सच्चा ज्ञान कमी 
प्राप्त ने होगा | बुद्धि होना ओर बुद्धि का उचित दिशा मे लगाना अधिक 
मह्खपूर्य होता दे | यदि वक्ता भगवान के बचनों की त्तरफ पूर्ण लक्ष्य रखता 
है तो बढ़ सफल होता दे और श्रुत-ज्ञान की वृद्धि मी करता &ै। इतना ही 
नहीं वक्ता का व्यक्तित्व भी पवित्र और प्रभावशाली होना चाहिए. | बह दूसरों 
को मार्ग चताने वाला है ओर वह स्वयं अगर उसका अनुसरण नहीं. करता तो 
अन्य लागं। पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं पडेगा न उन्हें उस पथ पर 
अग्रसर होने की प्रेरणा ही मिलेगी | मनुष्य के सभी स्वाभाविक और सहज गुण 
उसमे होने चाहिए. । उसका जीवन सरल प्रेममव और भव्य होने पर समी 
लोग उससे प्रभावित होंगे उसकी वारतों पर विश्वास करेंगे | उसका द्वदय 
अन्दर और बाहर दोनो मे समान हो | लोगों पर अविक आडबम्बर और कोरे 
प्रदशन अविक समर तक कमी सफल नहीं होते | कमी न कभी उनका भेद 
ओर उनकी यथारता लोगो की दृष्टि मे आ ही जाएगी । जैसा उसके हृदय 
मे दो बेसा ही प्रकट करना लोगो को आकर्षित करता है | लोगों को क्ूठी 


वात कहना कपठ कहलाता हैं, सावा और छुल कहलाता है।.* - 
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शास्त्र मे कहा हे-- 


तव॒तेणे बय तेणें, रूब तेणें अ जे नरे। 
आयार भाव तेणें अ, कुब्बइ देव किव्विसं ॥ 
(दशवैकालिक छू० अध्याय ५. उ. २. गाथा ४६) 


सज्जनों | चोर भी कई प्रकार के होते हैं | धन चुयने वाले तो चोर होते ही 
ह,किन्तु ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में भी चोर हुआ करते हैं | कई तप की चोरी भी करते 
हैं| एक तपस्वी है, मास-मास खमण की तपत्या करता है | सभी जगह उसकी 
महिमा और यश फैल रहा है| दूर दूर से लोग उसके दशेन करने आते हैं | 
एक अनजान व्यक्ति कही से आया और एक दुरवेल संत को देख कर पूछा कि 
- मैंने एक तपस्वी मुनि के सम्बन्ध में सुना है। क्या वे आप ही हैं ? तव वह 
साथु कहता है-- “तुम्हें यह वात नहीं पूछनी चादहिये | साधु ने संसार भोजन के 
लिए, नहीं छोढ़ा है | तपस्था तो हमारे जीवन की साधना है |? इस्त प्रकार कपट 
करके अपने को तपत्वी बताकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला मुनि महा मोहनीय कर्म 
का बनन्‍्च करता हैं। ऐसे ही लोग तप के चोर कहलाते हैं | तपस्वी तो तपस्वी 
होता ही है--चोरी करने वाला उसका फल नही चुय सकता। 


सज्जनो | आज नागौर में मुनि वसन्‍्ती लाल जी पचौले-पचौले पारणा कर 
रहे हैं। उघर सौराप्ट्र मं स्वामी पं" घरासीलाल जी महाराज विचर रहे हैं | वे 
तथा उनके साथी साथ प्रत्येक पक्खी को प्राव तेला करते हैँ | उनके पास रहने 
वाले दो साधु प्रति वर्ष चात॒र्मास में साठ साठ, सत्तर-सत्तर दिन की निरंतर 
तपस्या करते हैं | जिन शासन में आज भी रूनों की कंमी नहीं है | जो 
व्यक्ति तपस्वी न द्वोते हुए मी अपने आमको तपत्वी प्रकट करता है, वह 
बड़ी भारी भूल करता है। एक न एक दिन तो सत्य प्रकठ हो ही जाता है। 
गुण और अवगु्ण सामने आए बिना कभी नहीं रद्ते | आप लोगों ने मीरा वाई 
का नाम तो मुना ही होगा । उनकी मह्दिमा बहुत दूर-दूर तक फैल गईंथी। 
वे प्रभु-मक्ित में अपनी सु बुध ही भूल वैठी थीं | आठों पहर उन्हें मगवान 
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के सिवा किसी का ध्यान नहीं रहता था। उनके रंग में इतनी अधिक रंग 
गई थी कि उन्हे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था| हमेशा भकित में 
ड्रवी रहती थी । उनके दशेन करने के लिए दूर-दूर से लोग आते रहते थे | 


एक समय एक आदमी उनके दर्शन के लिए आया। उसने ग्राम मे 
आकर एक हीरों नामक ब्राह्मणी से पूछा कि मीरावाई का घर कौन सा है? मुझे 
उनके दर्शन करने हैं | वह ब्राह्मणी अत्यन्त अशिष्यचार से ठागे फैलाकर, केश 
विखेरकर अपने घर के वाहर वैठी हुई थी | उसने दर्शक से कह्य कि --- 
हीरों मीरों एक है, इसमें मीन न मेख। 
जो मीरा देखा चाहें तो मुझ हीरों ने देख | 


“हीसें मीणा एक ही है । जो मीरों है वही हीरों है | तुम मुझे ही देख लो, तुम 
मेरे ही दशन कर लो ?” उस दशैक' को यह वात उंपहास सरीखी मालूम पढ़ी । 
उससे रहा नहीं गया । उसने कविता मे कहा है-- 


“बांदी रॉड त्राह्मणी, होड़ मीरों की ,करे, 

वह तो - जहर का प्याला पी गई तू पीदे तो मरे” 
कहने का तात्पये यह है कि असली तो असली ही होता है और नकली 
नकली ही | सज्जनों | हीरों ओर मीरें एक कैसे हो सकती हूँ ? मैने कहा था 
कि अगर कोई साधु किसी तपस्वी की महिमा देख कर उसके तप की चोरी 
करता है तो वह चोर ही कहलाएगा | इसी प्रकार अगर कोई वाकपडु है, उसमें 
भाषण करके लोगों को प्रभावित करने की शक्ति है ओर कोई किसी मुनि से कहे 
हमने सुना हे कि अमुक मुनि वाकपटु है, तो क्या वे आप ही हैं यदि 
वह उत्तर दे कि साथ वकक्‍ता होता ही है, इसमे क्या सन्देह ? व्याख्यान 
देना, उपदेश देना तो सन्‍्तों का कार्य ही होता है। ये तो आत्म-कल्याण के 
अनेक रास्ते हैं, जिसको जिसमे रस आा जाय वही उसके लिये द्वितकर हो जाएगा । 
इस अकार की बातें कह कर वह साथु दूसरे की बाकपढ़ता की महिमा प्राप्त 
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करना चादता है| वह वबता न होते हुए भी ववतुत्व कला का भूठा प्रचार 
करता है। इस प्रकार वश की लिप्सा होना साथुत्व के लिए अ्रनुचित है | 
साएु में वक्‍तृत्व शवित का द्ोना आवश्यक नहीं है किन्तु साधुत्व का होना तो 
स्पष्ठत. परमावश्यक है ही। एक साधु चाहे वक्‍ता न हो, न आद्वार पानी 
लाकर अ्रन्य साधुओं की वैयावच्च ही करता द्वो, किन्चु उसमें पूर्णुरूप से 
साधुत्व विद्यमान रहेगा | उत्कृष्ट भाव वाला मुनि आत्म-कल्याण के द्वार खोल 
लेता दे । जो बिरागी होते हैं, जिनके संखार छोड़ ने ओर साधु बनने के भाव 
होते हैं, उन्हें ग्रगर कोई अन्य व्यक्ति बदकावे कि तुम्हारी अध्ययन के लिए 
बुद्धि तीर नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ पानी ही ढोना पढ़ेगा, बड़े मुनिर्यों के लिए 
आहार ही लाना पढेगा, उनकी सेवा ही करनी पढ़ेगी--ऐसा कहने वाले उसकी 
धर्म साथना, धर्म भावना में वाघक होते हैँ, अन्तराय डालने वाले होते हैँ । 


सज्जनो । इस प्रकार कूटी ववक्‍्तृत्व शक्ति द्वाव अपना प्रचार करने वाला 
बचन का चोर कददलाता है। इसी प्रकार रूप की चोरी भी की जा सकती है। 
एक रूपवान राजकुमार ने घर छोड़ दिया और मुनि वन गया | उसके भी 
दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। कोई आदमी किठी रूपवान साधु से 
पूछता है कि क्या आप ही वे राजकुमार हैं जिन्दोने ससार छोड़ कर साुत्य 
अगीकार किया है ? तब वह उत्तर देता है कि---क्या कभी दरिद्र धराने के 
लोग मुनि बनते हैँ ? द्व, तम जिसे पूछ रहे हो वह मे द्वी हूं ।” इस प्रकार के 
बचन कहने वाला साधु रूपचोर कददलाता है | मुनि आचार-चोर भी हो सकते 
हैँ । एक साथु अपनी आत्म-साथना में लीन है | उसे अपने शरीर ओर वस्त्रों 
की तनिक भी चिन्ता नहीं दे | सभी वस्त्र मलीन हो चुके हैं। उस साधक की 
प्रशंसा भी चारों तरफ फैली हुई है | एक व्यक्तित उनके दर्शनार्थ आता दे और 
किसी दूसरे मुनि से पूछता दे कि मेने एक महान्‌ साधक और अत्यन्त क्रियाशील 
मद्गत्मा की महिमा सुनी है | क्या वे आप ही हूँ ? यदि बह उन महात्मा को न 
बताकर अपनी वातोंसे यद् सिद्ध करना चादेकि वह सावक और क्रियाशील सन्त 
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ही हूं; तो वह आचार-चोर कहलाएगा | सज्जनो | साधुत्व श्वेत, स्वच्छ, बहु- 
मूल्य या महीन वस्त्रों में नहीं रहता है | साधना ओर तपस्या के लिए बस्त्रों का 
कोई उपयोग नहीं होता। जो आत्म ज्ञान और आत्म साधना के पथ पर 
अपनी समस्त शक्तिया केन्द्रित कर देते हैँ, उन्हें वस्त्रों की ओर ध्यान देने का - 
अवकाश कहाँ मिलेगा ! क्या वे अपना अमृत्य समय वस्त्रों के लिए दे सकते 
हैं ? कई मुनियों के वस्त्र अत्यन्त मलीन हो जाते हैं लेकिन उन्हें इस ओर लक्ष्य 
ठेने की चिन्ता ही नहीं रहती | ु | श 


रे 


द् 


भगवान्‌ ने कहा है--“हे भुनि। तेरी स्वच्छुता शरीर के ५ 'गार के लिए 
नहों है, यह तो सिर्फ व्यवहार है |! इससे जीवन-व्यवह्र ठीक बना 
रहेगा | अगर इसकी चिन्ता न की जाये तव तो यह ससार समाज और मानव 
समुदाय छोड़कर जगल में चला जाना चाहिए । यदि हमें लोगों के बीच में 
रहना है तो किसी सीमा तक व्यावहारिक साधनों की आवश्यकता भी पड़ेगी 
ही। लेकिन सीमा का उल्लप्रन नहीं होनी चाहिये। व्यावह्यरिक साधन शारी 
रिंक श्रुगार के उपकरण नहीं बने, इसकी ओर वरावर लक्ष्य दिया जाना 
चाहिये। मध्यम मार्स इस तरह हम खोजले कि व्यवहार मी न विगडे ओर 
शारीरिक सौदये की ओर भी किसी का लक्ष्य न जाने पाये | 


* इसी तरह भावों की चोरी भी की जा सकती है | दूसरे के विचारों को अपने 
विचार कद्द कर उनका - प्रचार ,करना भाव-चोरी कहलाती है | एक व्यक्ति ने 
कोई ग्रध लिखा | दूसरा व्यक्ति उसी सामग्री को थोडी बहुत भाषा या शब्दों को 
वदल कर अपने नाम से कोई दूसरा ग्र थ लिख दे तो वह भाव चोरी कहलाती 
है। प्रत्येक व्यक्ित के साहित्यिक ग्र थो वर उसका सर्वाधिकार होता है ] बिना 
उसकी आज्ञा के कोई भी व्यक्ति अपने या दूसरे के नाम से प्रकाशित नहीं 
कर सकता। दूसरे के विचारों को उसी के नाम से तो उद्ध त किया जा सकता 
है, पर अपने नाम से नहीं । यदि कोई व्यक्ति ऐसी भाव-चोरी करता है तो वह 
किल्विपी नामक नीच जाति का देव वन जाता है । जैसे यहा ब्राह्मण, हरिजनों 
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से घणा करते हैं ओर उन्हे अपने पास नहीं बैठने देते, उसी प्रकार उन देवों 
है ५ बल सर्च 

की चेइज्जती होती ठै । उनका तनिक भी सम्मान न होकर सर्वत्र तिरत्कार ही 

होता है। « ; - 


! इतना सव बुछु कहने का तासये वह है कि भगवान्‌ की वाणी जैसी हो- 
वैसी ही वोलनी चाहिए। वक्ता पूर्ण रूप से.निष्कपठ होना चाहिए । मन में 
कुछ और एवं वचन में कुछ और होना प्रामाणिकता नहीं कहलाती | सज्जनों 
हमारा श्रमणसत्र अ्रव वन चुका है। अलग-अलग विखरे हुए. मोती एक 
युत्न में पिरोए जा चुके है| कितने दी व्यक्ति ऐसे है जो ऊपर से तो श्रमणुसथ 
के बढ़े द्वित-चितक कहलाते हैं किन्तु अन्दर से वे अपना वही अहंभाव रखते 
हैं। पद का लोम उनसे नहीं छोड़ा जाता | यश की लिप्सा लगी ही हुई हे | 
किन्तु ऐसी नीति रखने वाले कहीं के भी नहीं गहते | जो कुछ भी कहना हो 
स्पष्ट, रूप से दृढतापूर्वक ओर ससार के सन्मुख ही कहना चाहिए | यदि्‌ कठोर 
बनना है तो पत्थर, अन्यथा मोम वनना अच्छा हैं। किन्तु एक समय में एक 
ही वस्तु अहण करने की ओर लक्ष्य होना चाहिए | जीवन के सिद्धान्त निश्चित 
होने चाहिए, | लोगों के सामने उन्हें प्रकद करने में सकोच क्‍यों ? ऊपर से 
तो सगठन का ढोंग करते हैं ओर अदर से अपनत्व की भावना को बढ़ाते 
चले जाते हैं। ऐसी मनोद्वत्तिअत्यन्त चुद्र होती है | वे सोचते हैं कि कहीं हमारी 
भेड़ें दूसरी भेढ़ो मे न मिल जाएँ,हमें छठे महीने में उनकी ऊन जो उतारनी है | 
अभी तक अपने स्थानों का अपनी सम्प्रदायों का मोह उनसे छूटा नहीं है। अभी 
तक वही अपनी अपनी जी दीवारे उन्हें पसन्द हैं | नवनिर्मित सुन्दर, सुच्ढ 
प्रासाद को छोड कर लोग अपनी पुरानी दीवारों का मोह लिए बैठे है | यह कैसी 
भनोद्वत्ति है ? सज्जनो | में अधिक क्या कहेँ ? आप लोग सव एक घममम स्थान 
पर मिल कर सामायिके, म्तिक्रमण पीौपधादि धार्मिक कृत्य भी नहीं कर सकते | 
इसका मूल कारण क्या दे ? जंहों राजा होता है, वहाँ सभी राजकर्मचारी 
स्वय ही आ जाते है | किन्तु कितने आश्चयय की वात है कि जहाँ साथु मुन्ि- 
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राज विराजते हैं, उनके दशन, व्याख्यान वाणी का लाभ मिल रहा है, कितने 
ही लोग फिर भी अपने अपने .पू्े सम्प्रदायगत उपाश्रयों में ही पड़े रहते हैं | 
उनकी मनोदृत्ति कितनी सकुचित है ९ श्रमण-संघ की विशालता को वे कितना 
"सीमित और कमजोर बनाते जा रहे हैं। जव तक इन भावनाओं का मूलोच्छेद 
नहीं होगा, यह हमारा श्रमण-सघ कभी सफल नहीं हो सकेगा । 


सज्जनो | में खूब समझ रहा हू, खूब अच्छी तरह से आप लोगों का 
अध्ययन कर रहा हूं | दाई से पेट की नस छिपी नही रहती है। कुछ ही दिनों 
में पयू पणपर् आने वाला है। ठ॒ग्हारी गुरु श्रद्धा का पता लग जाएगा | ठुमः 
वढ़ी-बढ़ी विनती करके सनन्‍्तों का चातुर्मास करवाते हो, दूर-दूर का बिहार करके 
मुनि आपके यहा आते हैं ओर जब पयू षण-पर्व आता है तो अपने पूवे कठी 
बध गुरुओं के पास भागते फिरते हो। यह सम्धदायवाद का विष और गुरु 
मोह नहीं तो और क्या है ? 


में पूछुना चाहता हूँ कि जब से श्री वर्धभान स्था० जैन श्रमण संघ 
बना है, तव से आप लोगों ने अपने पूर्वे सम्प्रदाययत आचायों या पढिले 
माने हुए शुरुओं के कितनी वार दर्शन किये और श्रमणसघ के प्रधान 
आचाये श्री आत्माराम जी महा० सा० के कितनी वार किए, १ पूर्व साम्प्रदायिक 
आचार्यों के दर्शन तो साल में कई बार हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे सब 
के शिरोमणि आचाये हैं, उनके प्रति एकदम उदासीनता रहे, यह कितनी भूल 
की बात है १ 


अपने घर में सब प्रकार के मधुर मिष्टान्न तैयार हैं, फिर सी बाहर भागते 
फिरते हो ? किन्तु याद रखना । मे खुले शब्दों में तुम्हें चेतावनी देता हूँ--- 
जोघपुर में भी दी थी, यहा भी दे रहा हू कि यदि यही बात रही तो में समभू गा 
कि अभी तक आपके दिलो पर सम्प्रदायवाद का भूत सवार है। ठीक है, 
गुरु दशैनों का भी लाम लेना है--लेकिन यह उचित नहीं कि चातुर्मास करा 


जल 
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कर कोई इस दिशा की ओर गमन करे और कोई उससे विपरीत दिशा को 
ही अपना लक्ष्य वना ले। में जो कहता हूं आप लोगों को उस पर 
विचार करना चाहिये | सज्जनो | चढाई के समय सैनिक अगर कहें 
कि हमे अमुक काम के लिये अपुके स्थान पर जाना है, तो ऐसे 
सैनिकों को सेना की शोभा बढाने की अपेक्षा किसी तपोवन की शोभा 
ही बढानी चाहिये | नगर और राष्ट्र की सुस्ज्ा का भार उनके क्ों 
पर डालने का कोई उपयोग नहीं । सैनिकों से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वे समय पर देश-समाज और घ॒ममं की रक्षा करें | अन्य “समय में 
वे चाहे जो कर सकते हैं | कहीं भी जा सकते हैं। व्यावर निवासियों । व्यान 
देकर सुनने और समभे का प्रवत्न कीजिये । अब हमारा प्रथक्‌ थक अस्तित्व 
नहीं रह गया है. हम एक हो गए हैं--यह दाहिना हाथ है, यह वास है, यह 
पॉव और ये नेत्र हैं, पर मूलतः शरीर एक दी है ।.सब वस्तुओं को एक में 
ही केन्द्रित कर देने पर एक शरीर वन,जाता है। इसी दृष्टि से हमें सोचने 
का प्रवत्त करना चाहिये। सम्प्रदाय के क्षुद्रपन से ऊँचा उठ कर हमें अपना 
इृष्टिकोण विशाल बनाना है। हमें अब नीचे न गिर कर ऊपर उठना है, 
पीछे न जाकर आगे बढ़ना है। अगर स्वार्थ का विष, सकुचितता की जड़े 
न फैली तो निश्चित रूप से हमारा श्रमण सथ्र॒ फूलता फलता रहेगा | में क्या 
कहू १ आप लोग एक स्थान पर वैठ कर प्रतिक्रमण भी नहीं कर सकते हो | 
अपना-अपना राग अलग-अलग अलापते हो। किसी की भी आवाज स्पष्ट 
रूप से सुनाई नहीं देती। सव मिल कर एक विचित्र प्रकार का कोलाहल ही 
हो जाता है, जो सुनने में अत्यन्त कटु और कठोर लगता है। इसलिये मे आप 
से अपील करता हूँ कि आप शुद्ध मन से एक हो जाइए किन्तु महान्‌ ढु ख 
अर शोक है कि गुर तो श्रमण सध में मिल गए, पर उनके कितनेक अन्ध- 
भक्त अमी तक उन जहरीली मावनाओ को नहीं छोड़ना चाहते । 
सज्जनो । आ्रप लोग प्रेम से मिलकर घ॒र्म ध्यान करें, इसी में जिन- 
शासन की शोमा हैं। एक-एक बूद से समुद्र बन जाता है। अगर वही 
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चू दे' अलग-अलग हो जाएं तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहे--कहीं पता 
मीन चले। दुनिया में अगर कहीं बल है तो वह सिर्फ सगठन में ही है| 
इसीलिए कहा गया है कि--“सथे शक्तिः कलो युगे |” आप लोगों को 
मिल कर प्रेम से आगे चढ़ना चाहिये। जिन-शासन को ससार के सामने 
हमें अधिक स्पप्ट, सुन्दर और आलोकित करके -रखना है । 


मैं कह रहा था कि वक्ता वही सफल होता है जो कि मन के भाव ठीक 
शत प्रतिशत उसी रूप में ससार के समक्ष रख दे । यदि ऐसी सामथ्ये उसमें 
नहीं है तो वह सफल वक्तृत्व शक्ति वाला कभी नहीं कह्दा जा सकता । इससे 
आत्मा का पतन होता है, संघ की हानि होती है। जिन शासन को सुशोमित 
करने वाला वक्ता तो अत्यन्त सरल प्रकृति का और निष्कपट होना चाहिए। 
अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे बुद्धिमान, सवसे विद्वात्न समझ कर अपनी 
ही वातों का प्रतिपादन निर्तर करने वाला अमिमानी कहलाता है। 
अभिमान मानव के सभी गुणों को अवशुश बना देता है। लोगो की हृष्टि 
में उसकी योग्यता, उसकी प्रतिमा की कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती । मानव चाहे 
कितना ऊपर क्यों न पहुच जाए., चाहे कितना कठोर साधक, तपस्वी ही क्यों 
न हो, अगर उसे अभिमान आ जाए, तो उसकी साधेना, तपस्या की कोई 
कीमत नहीं। इसी प्रकार उपदेशक और वक्‍ता को अत्यन्त निरमिमानी और 
सरल प्रकृति का होना चाहिये । ऐसा होने पर ही लोग उसका आदर और 
सम्मान करेंगे।. | जप ही हैं 

समाज मे रहने पर अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना 
पड़ता है | बक्‍ता को अपनी योग्यता और ज्ञान द्वारा सभी कठिनाइयो को 
पार कर लेना चाहिये। जो व्यक्ति क्षमाशील होते हैं, वे भूल करने वाले, 
अपसध करने वाले अवोध प्राणियों के भले ही आदर के पात्र न बने 
लेकिन वे अपनी योग्यता व क्षमाशीलता से उन्हें सुधार लेते हैं। अगर 
सभी पापियों से घुणा करने लगे उनसे दूर हय्ने लगे तो उन्हे सह्दी मागे 
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कौन बताए, उनका झुधार कैसे हो | कुछ महान व्यक्ति, कुछ विशाल हृदय वाले 
ऐसे भी होने चाहिये जो उनसे प्रेम करें ओर उनके हृदय म॑ सत्काये करने की 
भावना उत्पन्न-करें | वक्ता के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है | उसे सभी प्रकार के 
प्राणियों को मांगे बताना होता है। किसी से घुणा नहीं करनी होती। अत्यन्त 
क्षमाशील प्राणी ही ऐसा उत्तरदायित्व निभा सकता है | 


जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मब्यममाग को स्वीकार करके ही हम सफलता 
आप्त कर सकते है | पाडित्य प्रतिभावा ज्ञान का मान या घमणड न हो,पर व्रक्‍््ता 
में आत्म विश्वास, अनुशासन और स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। वह कओघी 
न हो, प्र अन्याय, अघम के प्रति कठोर वियेवी रुख वाला तों हो । भगवान्‌ 
महावीर को तत्कालीन समाज व्यवस्था ओर घर्म की विक्ृतियों को दूर करनेके लिए 
अत्यन्त कठोर वनना पढ़ता था। राष्ट्र व समाज में क्रान्ति उत्पन्न करना 
कमजोर हृठय वाले के लिए. संभव नहीं है | अपने सिद्धान्तों पर पव॑त की 
भाति अडियस- रह कर जगत्‌ के अहारों को सहन करने का सामथ्ये भी होना 
चाहिये न्ञुमाशील रहे पर अथमे का कड़े शब्दों में विरोध करे ।, ऐसे समय में 
“बाणी में उतेजना काहोना भी आवश्यक है। पर उत्तेजक मन. स्थिति उसके 
वश-में हो,-मत्येक अवसर पर, हर क्षण उत्तेजना होना अनुचित है। सिर्फ 
अबघमें का प्रतिकार करने .के ससय वह प्रभावशाली होती है | प्रत्येक वस्तु 
- अपनी भर्यादा-ओर -सीमा में रहने पर ही लामदायक हो सकती है। उचित 
नियत्रय अत्येक पर रखता चाहिये। 
वक्ता यश-लोलुप अथवा अर्थ लोलुप न हो । इससे प्रभाव अच्छा नहीं 
पड़ता | शब्दों का सौन्दर्य ही प्रभावशाली नहीं होता, मनुष्य के व्यक्तित्व की 
छाप ही अधिक प्रभावशाली होती है । जो प्रतिष्ठा का भूखा हो जाता है, उसके 
उपदेश देने से कोई लाम नहीं। लोगों पर उसका कोई असर नहीं होगा । 
वह समाज को ज्ञान नहीं -दे रहा है, प्रभु की वाणी का प्रचार नहीं कर रहा है 
किन्तु प्रतिष्ठा अजेंच करना चाहता है | उपदेशक को तो सघ की सेवा का 
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उद्दे श्य मन में रखना चाहिए | श्रतज्ञान को उत्पन्न करना ही उसका लक्ष्य 
हो | उसे सोचना चाहिए कि उसकी यह अत्यन्त पुण्यवानी है कि उसे श्रतशान 
की प्राप्ति हो गई ओर अन्य लोगो में प्रचार करने का अवसर उसे प्राप्त हो रहा 
है| ये दुर्लेभ वस्तुए, यह मूल्यवान्‌ अवसर प्रत्येक को नहीं मिलता । 


भगवान से एक वार प्रश्न किया गया--“हे भगवान | घर्म कथा करने 
से क्या लाभ ९” भगवान ने उत्तर दिया, “हे शिष्य | घ्म कया से कंर्मो की 
निजंर होती है |? जीवों के कल्याण के लिए, धर्म-मावना के लिए, ज्ञान प्रचार 
के लिए जो उपदेश देता है, वह अपने कर्मों की निजेय कर लेता है| जो 
जिन वचनों की प्रभावना करता है; उसे महान्‌ आध्यात्मिक आनन्द प्राप्त 
होता है, पुण्य का उपाजेन होता है | उसे इस लोक और परलोक में सुख और 
शाति की प्राप्ति होगी | 


शब्दों के गृह अर्थों की जानकारी रखने वाला वक्ता ही शास्त्रों के मम॑ को 
समझ सकता है। एक शब्द के कई अर्थ होते है।' परन्तु जिस अर्थ में वह 
शब्द प्रयुकत हुआ है, उसी अर्थ में समझना सच्चा ज्ञान होता है। वैसे तो 
मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जैसे अर्थ एक शब्द के लगा सकता है । 
कहा जाता है--॒ डे-मु डे मतिर्मिन्‍्ना? प्रत्येक मस्तिष्क में अलग-अलग प्रकार 
की चुद्धि रहा करती है ] जो शब्द जिस परिस्थिति में जिस समय जिस अर्थ में 
प्रयुवत हुआ है, उसको उसी अर्थ में समझना ही 'बुद्धिमता है] वक्‍ता में 
यह योग्यता विशेष रूप से होनी चाहिए । 


वक्ता को बहुत वैयेशील भी होना चाहिए. | थोड़ी सी कठिनाई में घबरा 
जाने वाला वक्‍ता जीवन में सफल नहीं होगा | कोई प्रश्न करे तक करे, दलील 
दे तो उसका युक्ति-सगत उत्तर देने की सामर्थ्थ उसमें हो। ससार में अनेक 
प्रकार के मत मतान्तर घर्म ओर दर्शन हैं | सब अपनी अपनी दृष्टि से वस्तुओं 
- का प्रतिपादन करते हूँ | अपनी विचार-घाय उपस्थित करने के लिए सभी 
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बी री नी ीीजीजीजी नीली नीली ज। 





अन्य दृष्टियों की मीमाठा और प्रतिपादन करना होगा। कठिनाई में घवराने 
से काम नहीं बनता है.। अपनी.शंका के समाधान के लिए अन्य आचार्यों और 
महत्वपूर्ण अ थो की सहायता ले,| वक्ता दुराग्ही न हो । अगर मूल से अनुचित 
- बात निकल जाए, तो उसी को सिद्ध करने के लिए उल्टे सीधे तो का सहारा 
“न ले एक भूठ को सिद्ध करने के लिए सौ भूठ बोलने पड़ते हैं। एक बार 
भूल से कोई बात कह दी गई हो तो दूसरी वार उसे सुधार ले, ऐसा करने से 
मनष््य अधिक प्रामाणिक हो जाता है, उसका कथन अधिक विश्वस्त माना 
जाता है | जीवन भी उपदेशों के अनुसार ढला हुआ होने से अत्यन्त प्रभाव 
शील होता है | कोरी शिक्षा देना उचित नहीं। स्वय को भी उसका पालन 
करना चाहिए। 


कु ६ 


सज्जनो ('कोई साधु कथा सुना रहे थें । कह रहे थे--“देखो भाइयो । 
चोरी नहीं'करना चाहिए,। यह महान पाप है । चोरी करने वाला इस लोक 
ओर परलोक में कर्मी सुखी नहीं हो सकता । हिंसा नहीं करना चाहिए. | किसी 
भी प्राणी को तन से और-सन से दु-ख नहीं देना चाहिए---ये सब पाप कम 
हैं ऐसे कारये करने से आत्मा पतन की ओर चली जाती है | वे चारों महावरनों 
पर तो बहुत जोर देते थे पर जब॒परिग्रह का नम्बर आता था तब इतना 
'ही कह देते थे कि परिग्रह रखना 'वुरा है, अधिक परिग्रह से नहीं पढ़ना 
चाहिए. ! कोई एक भ्रोता भी विलक्षण और तेज होते हैं | सभी एक प्रकार के 
तो नहीं होते | एक' श्रोता व्याख्यान बहुत च्यान देकर सुना करता था | उसने 
कई बार लक्ष्य किया कि साधु जी ट्िंसा, झूठ, चोरी और कुशील का तो बहुत 
जोरों से विरोध करते हैं पर जब परिग्रह का नम्बर आता है तो ठालमगेल करने 
लगते हैं | मुझे तो इसमें कुछ शंका सी उत्पन्न होती है | यह क्या मामला है | 
मुझे परीक्षण तो इस सम्बन्ध में करना चाहिए । एक उिन स्वामी जी गोचरी 
के लिए गए हुए ये और उघर उस शवक जी ने गुरु जी की तलाशी लेनी 
शुरु कर दी। देखते देखते एक स्थान पर उन्हें पीली पीली चमकती हुई 


श्प्प प्रेमसुधा पांचवां भाग 

स्वर्ण मुहरे दिखाई दी ।वे समझ गये कि यदह्दी गुर्जी की कमजोरी है। यही 
भेद रह हुआ था, आज ही यह रहस्योद्घाव्न हो रहा है। यही वस्तु परिगरह 
पर बोलते समय उनकी वाणी को लड़खढ़ा देती थी, वह उन्हें लेकर अपने घर 
चला आया | जब गुंद जी आहार पानी लेकर आए/और आहार करके खोज 
बीन की तो वे स्वरणुमुद्राएं उन्हें नहीं 'मिलीं। मन मसोस कर ही'वे रह गए ! 
किसी से पूछ भी नहीं सकते थे | वाहर जाकर तलाश भी नही कर सकते थे। 
किसी तरह उन्होंने मन क्रो समझाया उन्होंने, कहा मुझे परिशरह छोड़ना कठिन 
लगता था, किन्तु किसी परोपकारी ने उसे छुड़ा दिया ॥ 


दूसरे दिन व्याख्यान में अन्य चार महाब॒तो को गोण करके उन्होंने 
परिग्रह पर ही जोरों से बोलना प्रारम्म कर दिया | आज व्याख्यान का विषय 
परिग्रह ही था। उन्होंने क़ह्य परिग्रह हीःछुख का मूल,है।, यही मनुष्य की 
मति को विक्ृत करने वाला है। इतसे दिन्न की.पूरी .कसर उन्होंने आज बोल 
कर पूरी कर दी। उस आवक-ने सोचा आज बीमारी दूर हो गई-है। अब ये 
मुख खोलने की शक्ति प्राप्त करने लग गये हैं। उसे बहुत खुशी हुईं वह गुरु 
जी के पास गया और वन्दन करके बोला--“भुर देव | यह आप «की अमानत 
मैं ही ले गया था। सुके छुछ शका सी उत्पन्न हो सई थी और उसे दूर करने का 
मैने विचार किया था-।”बावाजी वोले “कृपा करके इन्हें अब भेरी आखों से दूर 
ले जाओ। इसने मेरी वाणी ही अवरुद्ध कर दी थी ॥” श्रावक ने .कहा--'े 
क्या करू” बाबा जी बोलें--““थयह तो पिशाचिनी है । तू ने-मेरा भला किया जो 
इससे पीछा छुड़ा दिया |” उस श्रावक-को मुहरों- का उपहार भी मिल गया ओर 
गुरूजी को भी ठीक रास्ते पर ले-आया 4 


मैं कह रहा था कि अगर कोई निंदनीय कम वक्ता के जीवन में हो तो उसे 
सत्य बात कहने में सकोच होता है । श्रुत ज्ञान के देने वाले वक्‍ता में जो गुण 
होने चाहिए उनका मेने स्पष्टीकरण किया। ऐसे वक्‍ताओं का उपदेश सुन 


अीफधीज4ी सीसी पी की री पी ९ जी 
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कर अनेक जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया ओर सम्यक्त्व की प्राप्ति 
की । सच्चे मन से शुद्ध अन्त- करण से पवित्र भावनाश्रों से जो श्रुत ज्ञान देते 
हैँ, उससे निश्चित रूप से वक्ता और श्रोता दोनों का कल्याण होता है । 
व्यावर 
१६-८-४६ 


छः 
मिच्छादिद्टी न सिज्कह 
वीरः सर्वेश्॒रासुरेन्द्रसहितो, वीर बुधा संश्रिताः 
वीरैणामिदत. स्वकर्मेनिचयो, वीराय नित्यं नमः | 
बीराचीर्थमिद॑ प्रवुत्तमतुलं, वीरस्य घोर तपो 
वीरे श्रीधुतिकीर्ति कान्तिनिचयः हे वीर । भद्र' दिशा ॥ 
>< >< >< >< 


अहेन्तो भगवन्त इन्द्रसहिताः सिद्धाइच सिद्धिस्थिताः 

आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा- पूज्या उपाध्यायका- । 

श्री सिद्धान्सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः 

पच्चेंते परमेष्ठिन: अतिदिन कुबेन्तु नी मड़ गलम॥ 
उपस्थित सुखामिलापी सज्जनों | जैन घममे अनादि काल से यह घोषणा 
करता आ रहा है दुनिया के लिए. कि ऐ जीवो। अगर तुम आत्मिक ज्ञान 
चाहते हो, कल्याण चाहते हो और निर्वाण चाहते हो तो सब से पहले तुम्हें 
सम्पक्त॒प्राप्त करना चाहिए. | मोक्ष के लिए, की जाने वाली ठग्हारी जप तप 
आदि धार्मिक क्रियाएं सम्बकव पूर्वक ही होनी चाहिए।। कोई आज से ही नहीं 
अनाठि काल से और केवल मेरी ही नहीं वरन्‌ अतीत काल में जो अ्नन्त- 
अनन्त तीर्थंकर हो गये हैं, उनकी यही युकार रही है कि जीवात्मा को सर्वप्रथम 


न्‍ा 





मिच्छाविट्री न सिज्भद १६१ 


सम्पग्दृष्ठि प्राप्त करनी चाहिए। जव हम शास्त्रों के प्रृष्ठ खोलते है तो सर्वत्र 
एक ही सदेश पाते हैं| अपने पूर्वजो की वात पर ध्यान देते हैं तो एक ही 
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि--जीवात्माओ | समकित की उपलब्धि करो? ] 

जब तक समकित प्राप्त नहीं हुआ, सम्पक्त्व रूपी चिन्तामरि रत्न की 
प्राप्ति नहीं हुई, तव तक कोई भी कठोर से कठोर क्रिया उच्च से उच्च समझा 
जाने वाला अनुष्ठान मोक्ष प्रदाता नहीं होता | हु उससे भौतिक सुख मिल 
सकता है, परन्तु अनन्त आत्मिक आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता । 


शानी जनों ने हमारा जो मार्ग-प्रदर्शन किया है, वहुत सोच-विचार कर, 
अनुभव करके ही किया है | यह नहीं कि चित्त की चपल तरणों में वह कर 
जो मन में आया अचानक ही कह दिया हो | उन्होंने श्रपने दीं जीवन का 
अधिकाश भाग साधना में व्यतीत किया है। मौन चिन्तन मनन और ध्यान में 
गुजारा है और फिर अपने अनुभव को जगत के हित के लिए: प्रस्तुत किया है । 
अत. उनका कथन हमारे सामने अतीव मूल्यवान वस्त है | नियु क्तिकार 
घोषणा करते हैं-- 


कुणमाणों वि निवित्ति, परिव्वयंत्तों वि सयण धणु भोए । 

दिंतो वि दुहस्स उर, मिच्छादिदही न सिज्मड उ ॥ 

सज्जनो | यह शास्त्र की गाया है। मेने जो कहा है वही भाव इसमें प्रकट 
किये गये हैँ। में अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल ज्ञानियों के वचन, 
शास्त्र की बात आप के समक्ष उपस्थित कर रहा हैँ । 


मिथ्यादृष्टि निवृत्ति करता हुआ भी अपनी आत्मा का कल्याण नद्ीीं कर 
सकता । संसार में दो मार्ग हँ--एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग | 
इन्द्रियों का भोगों की ओर आकर्पित होना, इन्द्रियों के भोगों के साधन जुद्यना 
ओर उनका रक्षण करना; फिर उन्हें काम में लाना, यह सब प्रवुत्ति मा है। 
और विपयविकार की ओर से चित्तवृत्ति को विमुख कर लेना भोग की ओर से 


५ मन न्‍च्न्‍ीी जी कल जी जी जी जी सीडी -ीजीजी-ी टी जी है फटी जीजी री 


श्ध्र्‌ प्रमचवधा पाचवा मास 
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पीठ फेर लेना, संसार सम्बन्धी नाना प्रकार के प्रप्चों का पंरित्याम कर देना 
और आत्मा में रमण करना यह निवत्तिमार्स है। 


निवुत्ति भी दो प्रकार की है द्रव्यनिवत्ति और भावनिवृत्ति | किसी ने 
भौतिक पदार्थ का त्याग कर दिया है, वह सुनसान वन में वा पर्वत की युफा में 
जाकर व्यानस्थ हो गया है आंखें बंद करके वैठ गया है, भोगोपभोग का त्याग 
कर दिया है, इस सव के बावजूद भी उन पदार्था की कामना का त्याग नहीं 
कर सका इच्छा को कावू में नहीं कर पाया और चित्त की चाह को नहीं जीत 
सका है, और भोगोपमोग के पदार्थों की तरफ जो आसक्ति अभिरुचि, लगन 
या गुद्धि थी, जो अन्दंसूनी वीमारी थी, वह वनी हुई है ,तो सममझःलेना चाहिए 
कि उसकी वह निवृत्ति द्रव्यनिवृत्ति मात्र है। भाई, इस प्रकार की दावादूबी से 
काम नहीं चल सकता | 

शरीर के किसी अंग में फोडा हो गया | अगर उस फोड़े के मु ६ पर दवा 
लगा कर ऊपर से उसे मिटा भी लिया जाय ओर. उसके भीतर जो गदमगी भरी 
पढी है, पीव आ रही है, उसका क्या होगा | जव तक वह साफ न हो जायगी, - 
याद रखना, तव तक बीमारी मिट्ने वाली नहीं है | यही नहीं वह दिन प्रति दिन 
भयकर रूप घारण करतीं हीं जायगी | हां, मीतर की रसी निकाल कर सफाई 
की जाती है, घाव ठीक किया जाता हैँ तो फिर भविष्य में वह वेदना का कारण 
नहीं बनता | 

इसी प्रकार किसी साधक ने फोडे पर ऊपर से पट्टी -बाघने के समान वाह्म 
त्याग अपना लिया साथ का वेष घास्ण कर लिया और वाहर से पूरा-पूरा 
इन्तजाम कर लिया किन्तु भोग की मनोवृत्ति को नहीं जीता, लोलुपता का लोप 
नहीं किया आसक्ति कीं वीमारी को अन्दर ही अन्दर बढ़ने दिया तो सव 
'निरथक है, उस वाह्य त्याग का कोई मूल्य नहीं, वीमारी एक दिन बढ़ जायगी 
ओर ऐसा विस्फोट होगा कि ड़ाक्व्यों को भी संभालना कठिन हो जायगा। 
उसका परिणाम वढा भर्यंकर होमा | तो इस प्रकार की ऊपरी निवत्ति द्रव्यनि- 
वत्तिद्दे 


| 


5] 
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भावनिवृत्ति आये विना आत्मोत्यान की संमावना नहीं की जा सकती। 
किसी व्यक्ति ने ठ्रव्य से भोगोपमोग के पदार्थों का त्वाग किया है अथवा नहीं 
भी किया है, किन्तु उन पदार्थया सम्बन्धी आध्रक्ति का पूर्ण रूप से त्याग कर 
दिया है, निरीह भाव से उनका उपयोग भी हो जाता है तो वे भोग्य पदार्थ 
आत्मा का क्या विगाड सकते हैं | विगाड़ने वाले तो अपने भाव ही है | 


हा उन पदार्थों में अगर हमारी आसकित है फिर चाहे वह प्रकट हो या 
अग्रकठ ज्ञात हों या अज्ञात, तव तो वह भोग रूंप ही है,' किन्तु यदि उन पदाया 
के प्रति हमारे चित्त में चाह नहीं है, आसक्ति नहीं है तो पदार्थ! पंडे-पड़े हमारा 


" क्या विगाड लेंगे ? हमें क्या कहेंगे 9 वें वोलते नहीं, * भागें केर हमारे पास 


' आते नही और कहते नहीं कि ठुम हमें भोगो | इसी प्रकार वे ' हमारे त्याग भाव 
को भग भी नहीं कर सकते | उन पदार्था को भोकक्‍ता की चाह नहीं, भोकता को 


” ही उन पदार्थों की चाह है। इसका अर्थ यह हआ कि अगर जंड पदार्थों को 


लेकर हमारा अनासक्ति भाव खडित होता है, आत्मा में विकार उत्पन्न होता है, 
आत्मा का पतन होता है तो वेचारे वाह्य पदार्थों का कोई दोष नहीं है अपराध 
नहीं है । अगर अपराध किसी का है तो हमारे ही भावों का है| अतएवं जिस 
ने अपनी अन्तरात्मा को अना5क्त वना लिया है। उसके चारो तरफ भोग्य 
पदार्थ विखरे पडे हैं तो पडे हूँ | वे उस त्यागी की कुछ भी हानि नहीं कर सकते । 
कुछ नहीं विगाड सकते | 


॥५ 3.8 5 हक 


- “ बदूक-में गोलिया भरी पडी हैं तो पडी रहें। वे किसी को चोट नहीं पहुँचा ' 
सकती । क्योंकि उनमें स्वय प्रद्दर करने की मार देने की शवित नहीं है | : 
अगर वे प्रह्र करती हैँ तो किसी व्यक्ति के द्वारा ह्वी करती हैं | 'जैसे इंट पत्थर 
आदि अन्यान्य पदार्य पढें हैं, वैसे ही वे भी पडी हैं | 'स्वय आकर किसी को 
घायल करेने की शक्ति उनमें नहीं है। बिना व्यक्वित की !सहायता के शस्त्र, 
तीर या माले कुछ नहीं कर सकते | धो 
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. इसी प्रकार दुनिया में भोगोपभोग की जो वस्तुए हैं वे स्वयं हमारे पास 
नहों आती हैं ओर न हमें मजबूर करती हैं कि तुम हमें भोगो ! मजबूर होते 
हूँ उन्हें भोगने के लिए तो हम ही होते हैं | हम स्वयं उनकी तरफ खिंचते हैं 
ओर उन्हें भोगते हैं | 

तो सज्जनो । असली वस्तु भावनिवृत्ति है | द्रव्य का त्याग कर दिया और 
उसे छोड़ कर तपोवन में छिप कर वैठ गए, किन्तु याद रखिए इस प्रकार लुक 
छिप कर बैठने से, बीमारी - मियने वाली नहीं है । मनुष्य के मन मे मोग की 
जो आकाज्षा है, आसक्त है.गृद्धि हे लोलुपता है, वह वो तपोवन में भी साथ 
चली जाती है, गिरि गुफा में भी जा सकती है ! और असली वात उसी से बचने 
'की है ।-उससे न बचे तो फिर तपोवन आदि में जाने से ही क्या लाम हो 
सकता है| अ्रतएव शास्त्रकार कहते हैं- कि जिन्होंने भोगासक्ति का त्याग कर 
दिया है, उसकी जड़ों को छृदय में से उखाड़ कर.फेंक दिया है, वही सच्चा 
निवृत्ति-परायण पुरुष है और उसके चित्त में फिर नये सिरे से आसक्ति उत्पन्न 
नहीं हो सकती |. हा. यदि आसक्ति ऊपर-ऊपर से ही क्ी.है तो किसी भी समय 
उग्र रूप धार सकती है | तो वाहरी तौर पर भोगोपमोग के पदार्थों को 
छोड कर चले जाना ऊपर-ऊपर से घास को काठने के समान है। समय 
पाकर वही फिर उग आएगी, पनप उठेगी । यह द्रव्य-निवृत्ति है। किन्तु जब 
विषय की वासना का समूल उन्मूलन कर दिया जाता है और अन्त करण में 
उसका कोई स्थान ही नहीं रह जाता, तभी वह निवत्ति सच्ची या भावनिमित्त 
कहलाती है और वही निराकुल सहजानन्द का कारण वनती है। 
एक व्यवित साधु वन जाता है ओर मदीने-महीने का अनशन तप करता 
है, किन्तु इतना करने पर मी समय आने पर वह पतित हो जाता है और 
त्याग मार्य से विमुख हो जाता है। उसका एक मात्र कारण यही हे कि उसने 
- द्रव्य व्याग तो किया था और द्रव्य से निइत्ति ली थी, परन्तु माव से निमित्त 
नहीं ली थी। उसके- श्रन्तर में वासना विद्यमान थी | समय पाकर, निवृत्ति 
मिलने पर वासना की वह घास फिर पनप उठी | 
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सज्जनों | हृदय में विषयों की उत्तेजना उत्पन्न करने वाले निमित्त तो 
तैयार ही हैं। उन्हे ढ़ ढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये काटे 
तो पद-पद्‌ पर विद्यमान,ही हैं | हाँ, फूल कहीं-कहीं ही होते हैं। इसी प्रकार 
भाव चरित्र रूपी फूल, जो जीवन को सुगन्वित करने :वाले हैं खोजने पर भी 
क्वचित्‌ ही मिलते हैं । ० पथ न्‍ * 
जब हम भीनासर सम्मेलन के लिए, जा रहे थे तो रास्ते में कॉटे हीं कॉटे 
विखरे मिलते थे | नागौर तक तो रास्ता कुछ ठीक था, किन्तु गोगोलाव से 
वीकानेर का जब रास्ता शुरू होता है वहा काठों और मरुठो की इतनी अधिकता 
थी कि कहा नहीं जा सकता | कपडों में .लग - जाए तो निकलना कठिन था। 
- लेकिन सोचना तो यह है कि किस माली ने उन्हें पैदा किया ? किसने पानी 
-पिला-पिला कर उनका पोषण किया ? किसी ने भी नहीं। वे स्वय तैयार हो 
जाते हैं ओर पथिकों को अपनी जाति का परिचय देते हैं । इसी प्रकार वास- 
नाथ्रों को भड़काने वाले पदार्थ कदम-कदम पर विछे पडे हैं। साधक को 
उन्हीं से वचना है | जब तक वासना पूरी तरह मर न जाय तब तक ऐसे 
उत्तेजक पदार्था से बचते रहना आवश्यक हैं| अन्यथा किसी भी समय गिर 
जाना सभव है | ध्छ # 


«आशय बह है कि द्रव्यत्याग ऊपरी त्याग है ओर वह कभी भी निमित्त पाकर 
- गिरसकता है। च्जा स्थिर है तो इसका कारण यही"“है कि अभी हवा नहीं 
चल रही है | हवा का मोंका आते ही वह डावाडोल हो जायगी। इसी प्रकार 
जो तपोघनी गुफा में जाकर वैद्य है, वद तभी तक शान्ति से वैठा है, जब तक 

का उदय नहीं आया है। जब वह हवा चलेगी तो विकारमय भाव जाणत 
हो जाएगे और उस त्यागी को डिया देंगे । 


रथनेमि का इतान्त आपको विदित ही है| उन्होंने एक से , एक उत्तम, 
सुन्दरी आजा कारिणी ओर हृदय हारिंणी पचास रमणियों को परित्याग कर 
दीक्षा अ्गीफार की थी | उमस्त यजसी बैंमव और मोगविलास के साधनों को 
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तिलाजलि दे-दी थी और गुफा में जाकर घुस गये थे | यत्रपि आखे वद की जा 
“ सकती है कानों मे'उगलिया डाली जा सकती हैं, मगर अन्दर जो गर्र॑गठ-गरंगद 
हो रही है, वह कदापि वलात्कार'पूवर्क बद होने वाली नहीं है । 


'तो स्थनेमि ने अन्य इंन्द्रियों को तो वश में कर लिया, वह द्वव्य से त्यागी 
हो गये, किन्तु मन से पूरे रूप से त्यागी नहीं हुए। भावत्यागी नहीं बन सके, 
अपनी वासना की जड़ उखाड़ने मे समर्थ नहीं हो सके | 


] 


* एक बार ऐसा अवसर आ गया कि गिरनार पवेत पर मगवान' नेमिनाथ 
विचर रहे थे | वे सजीमती को अविवाहित छोड कर त्यागी हो गये'थे | राजी 
मती जी मगवान्‌ के दर्शनार्थ जा रही थीं रास्ते 'मं वर्षा होने लगी और उनके 

*बस्त्र गीले हो गये। गुफा को एकान्त स्थान समझ कर अंकस्मात्‌ वे उसी 
गुफा में जा पहची, जिसमें र्थनेमि ध्यान कर रहे थे | रथनेमि की दृष्ठि राजी 
मती पर पड़ी । दृष्टि पड़ते ही राजीमती का लावण्य और अनुपम सौन्द५' 
उनकी आखों के सामने साकार हो उठा। वह त्याग रूपी हाथी से नीचे गिर 
पडे | और राजीमती से वोले-- _... | 

'. एहिता भ्रुजिमों मोण, माणुस्स खु स॒ुदुल्लह ।. 
. भत्तमोगी तओ पच्छा, जिणुमग्ग चरिस्समी ॥ 
--ऊत्तरा० आअ० श८, गा० इ८ 
सज्जनो । सथनेमि के मुख से उक्त प्रतिव्वनि अकस्मात ही निकल पडी 
यद्यपि वे ५० रुपवती स्त्रियों को त्याग कर साधु बने थे, किन्तु थे अमी तव 
डव्यत्योगी | अंत. उनका मन विचलित हो गया । विकारों की जड़ वांसना चिर 
मे विद्यमान थी उमर आई और उसने उन्हें विचलित कर दिंया। थे 
राजीमती को मवोधन करके बोले हे मुन्दगगी | आओ, हमारे साथ भोग भोगो 
क्योकि मनुष्य का जन्म मिलना वहुत मुश्किल है। 
सज्जनो | कहिए कैसा अच्छा उपदेश दिया उस त्यागी ने जो संसार के 
सुखों को छोड़। कर गुफा में ध्यान लगाये खडा है | वह कहता 'है--यह जीवन 


#२०---]-क टन +तब>द तक कट -+८- ०२०५-८५. 
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वार-बार नहीं मिलता है, इसलिए भोग भोग़ कर इसे सफल वना लें |" किस - 
: आदर्श को और किस भावना को लेकर निकल्ले थे, किन्तु निमित्त मिलते ही : 


भोगखह्य की अग्नि ने उन की आत्मा को दुग्ध कर दिया। 


स्थनेमि कहते हँ--सुन्दरी, हम लोग भ्ुक्तमोगी हो कर फिर जिनेन्द्रमार्ग को 
अग्रेकार कर लेंगे | 


ऐ, स्थनेमि | फिर अ्रगीकार कर लोगे तो अगीकार किये को क्यों छोड़ रहे 
हो? फिर अगीकार करना तो भविष्य की वात है। कीन कह सकता है कि 
वह शुभ बढी प्राप्त होगी अथवा नहीं। जीवन तो क्षणभगुर है । किसी भी 
समय वह समाप्त हो सकता है | मनष्य को तो एक-एक श्वास की कीमत 
करनी चाहिए | कहा है--- '-.. - २ 


सांस सांस पर राम रट, वथा सांस मत खो | 
ला जाने फिर सास का आना हो कि न हो ॥ 


लोग कहते हैं कि संसार के भोग भोगकऋर त्वागवृत्ति अहण करेंगे; पर उर्न्हे- 
पता नहीं कि कालचन्द्र जी बीच ही मे आ घमके तो टिकिंट कद जायगा 
ओर मन के तमाम मसवे मिद्दी में मिल जाएगे | 


स्थनेमि जी पचास सुन्दरियों को छोड़ कर आये हैँ और एक पर मर रहे हैं | 
वास्तव में इस मन की गति बडी अद्भुत है । किसी ने ठीक ही कहा है +-- 


मन लोमी मन-लालची, 'मन कपटी सन चोर। 
, भन के मते न चालिये, मन पत्न-पल में ओर ॥ 


यह मन पल में भोगी, पल में योगी, ज्ुण मे चोर, क्षण मे साहूकार बन 
जाता है | यह गिरग्रिट की तरह रग बदलता ही रहता है । इसकी गति वायु 
से भी तीब्र है। आज के वायुयानों की गति ते इसके सामने बहुत धीमी है-- 
नगण्य है | इसी कारण शास्त्र में मत को चशीभूत करने पर बहुत जोर दिया 
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है ओर बतलाया है कि मन ही बन्‍्ध और मोक्ष का ग्रधान कारणु है, श्रतणव 
इसे पूरा प्रयत्त करके अपने काबू में करो | 


शास्त्र कहता है--ऐ, साधु | जिन पदार्थों का तूने त्याग कर दिया है, 
उनकी मन से भी इच्छा मत कर । पानी को दूर द्वी से सेक दोगे तो बह गाव 
में नहीं आया । मार जो बात मन में आएगी, वह वचन में भी आा 
जाएगी श्लोर फिर काम में भी आ जाएगी | 


रथनेमि के चित्त में भाव त्याग नहीं आया था, अतएवं मोहोढ्य होते ही 
मन में विकार आया | मन में विकार आया तो वचन में भी था गया । 


स्थनेमि के वचन सुनकर राजीमती की दृष्टि मी उन ध्यानस्थ मुनि की 
ओर गई | बह पहचान गई कि यह,तो स्थनेमि जी हैं. ] वह घवराने लगी। 
उन्होंने तो सोचा था कि यह निर्जन स्थान है, अत यहा वस्त्र सुखा लेना 
चाहिए, किन्तु सयोग की वात है कि वहा भी एक कामान्ध पुदपष अपना 
जाल बिछाये तैयार है । 


राजीमती विचार कंरती हँ--भले ही एकान्त स्थान है, किन्तु रथनेमि 
जाति-सम्पन्न हैं ओर कुल-सम्पन्न हैं, अतएवं इन्हें सही रात्ते पर लाने में 
विलम्ब नहीं लगेगा । 


सज्जनों | वह राजीमती थी वालव्रह्मचारिंणी, महायोगनिप्ठ सती थी, 
साध्वी थी। कोई कच्ची-अवला होती तो ऐसी परिस्थिति मे आप भी ड्रबती 
और दूसरे को भी डुवाती] मगर राजीमती वह चट्टान थी जो प्रलयकालीन 
तृफान से भी नहीं हिल सकती थी | 


राज़ीमती सोचती है --यह तो मगवान्‌ अरिष्य्नेमि के कुलीन श्राता हें, 
अतणएव इन्हे पुन संयमारूढ करने से इतनी कठिनाई नहीं होगी, जितनी 
किसी जातिहीन, कुलहीन और कुसस्कारी पुरुष को सुधारने में होती है। मोह 
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महावलशाली शत्रु है और यह उसी के फदे में फंस गये हैं, अपने चरित्र 
को भूल गये हैं| सगर सही राह पर आ जाएंगे | 


सज्जनो | जो पुरुष कुलहीन होता है, उसका ठिकाने आना, सत्पथध पर 
आएरूढ होना कठिन होता है । इसी कारण जातिवानू और कुलवान्‌ की 
शास्त्र मे प्रशता की गई है | खानदान का दुछु न कुछ असर होता ही है। 
कुलीन जनों में लब्जा होती है। वे जल्दी समझ जाते हैं । वे ऐसे नहीं होते 
कि किसी ने वैल से कहा--ठुमें चोर ले जाय | तब बैल बोला--थारों को 
तो घास ही खाना है, चाहे चोर ले जाय चाहे साहूकार ले जाय !? ऐसी मनो- 
वुत्ति वाले पर शिक्षा का असर नहीं होता । 


हा तो राजीमती ने सोचा--आज इनका अब तक का साधुपन नष्ट हो 
गया । किन्तु में इन्हे जागृत करू गी, इनकी मोहनिद्रा भंग करूंगी । तब 
बह बोली-- है 


जड़ सि रूवेण वेसमणे, ललिएण णल कुब्चरो | 
तहावि ते न इच्छासि, जइसि सकक्‍ख पुरदरो॥ 


हे स्थनेमि । मास के पुतले | हाढ़-मास के गट्ठर । तुम मुझे अपने परम 
से विचलित नहीं कर सकते | 


इस प्रकार सती ने सिंहनी के समान लल॒कारा | जब शेरनी दहाड़ती है 
तो सियारों से पूंछु दवाकर भागते ही वनता है | भले द्वी सियार पुल्लिग में 
ओर शेरनी स्त्रीलिग में है। मगर इससे क्या हुआ । सियार को पुरुष का और 
सिंहनी को स्त्री का जामा मिल गया तो क्या हो गया १ एक सिंहनी के सामने 
हजार सियार मिलकर भी आने का साहस नहीं कर सकते । 


उच्चकुल में पैदा होने वाला पुरुष हो तो क्या ओर उसी कुल की स्त्री हो 
तो क्या, दोनों ने दूघ तो एक ही माता का पिया है | उस जाति और कुल का 
प्रभाव दोनों पर समान रुप से पढ़ता है | 
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कहना पड़ेगा कि उघर रथनेमि भी सिंह थे यादव कुल मे पैदा होने वाले । 
मगर मोहनीय कर्म के उदय ने उन्हें त्याग के उच्च सिंहासन से गिरा दिया था। 
मोह के कारण ही वह सियार वन गये थे | 


वो राजीमती ने गजेना की, ललकार वतलाई कि साज्षात्‌ वैश्ववण, नल- 
कुवेर या शक्रे न्द्र भी क्यों न आ जाए, मुझे चलायमान नहीं कर सकते | 
मुझे अपने सत्पथ से रच मात्र भी नहीं डिगा सकते | उनकी ठुलना मे तुम 
क्या चीज हो ? रथनेमि । तुम्हें घिककार है | अरे, तुम हाथी की सवारी छोड़ 
कर गधे.पर आरूढ होना चाहते हो १ रत्न-कंवल को त्याग कर ठाद को 
घारण करना चाहते हो ? गगाजल को छोड कर गदर के गदे पानी में स्नान 
करना चाहते हो ? कितनी लज्जा की वात है | यही हाल रहा तो तुम्हारी क्‍या 
दशा होगी १ वही दशा होगी जो शुवाल की होती 'है | वह गुवाल दिन मे 
कहता है--मेरी गाय, मेरी भैंस । मगर शाम को जब सब गाये और भेंसे अपने ' 
अपने मालिक के घर चली जाती हूँ तो उसके पास केवल एक लाठी ही रह 
जाती है। सो हे साधु? चारित्र धर्म तो तुम्हारा चला गया है, केवल वेष के 
रूप में, वाने के रूप में यह लकड़ी तुम्हारे हाथ में रह गई है । तुम्हारा संयम 
का खजाना तो लुग गया, कोरी तिजोरी मात्र रह गई है । अव_ इसके सिवाय 
ठुग्हारे पल्‍्ले कुछ भी नहीं है | 


स्विया अवला नही, सबला हैं, प्रवला हैं, मानव समाज की शक्ति हैं। 
जो लोग उन्हें अवला कह कर स्त्री जाति के उत्साह और शोये को भग- करते 
हैं, उन्हे इतिहास की ओर च्यान ढेना चाहिए । पूर्वकालीन सत्तियों ने, देवियों 
ने जो कुछु भी करना चाहा, अपने सतीत्व की सर्वोत्तम शक्ति से अनायास ही 
कर लिया | कई चरित्रश्नष्ट एव दिवालिया बनने को उद्यत पुरुषों को गिरने 
से बचा लिया। प्राचीन इतिहास में इस प्रकार की अनेक घट्नाए, सुबर्णु-बर्णों 


में वरणित है, जिनसे महिला जांति 'की अपूर्व तेजस्विता और अदूमुत वीरता 
का परिचय मिलता है। 
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शाजीमती की स्पष्ट एवं कठोर फटकार पाकर स्थनेमि की मूल्लां दूर हुई । 
' उन्हें सज्ञा आई। उन्होंने अपने आपको पहचाना-आओर कछुए की तरह 
पुन अपने मन, वचन ओर काय को गोपन कर लिया--वशीभूत कर लिया | 
जैसे मदोन्मत्त हाथी विंगड़ जाता है तो वन्धनहीत -होकर इघर-उघर फिरता 
है | तव महावत अंकुश के द्वारा उसे वश-में करता है। इसी प्रकार रथनेमि 
रूपी मोहमत्त हाथी की श्ञान का. अ्रकुश लगाकर राजीमती रूपी महावत ने 
वशीभूत कर लिया | आखिर स्थनेमि पुन अपनी साधना में - तल्‍लीन हो गये 
ओर मावत्यागी वन गये | अन्त में उन्होंने केवल दर्शन ओर केवल शान 
प्राप्त किया ओर समस्त कर्मो का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया | 


राजीमती ने अपना कल्याण तो किया ही, रथनेमि का भी कल्याण कर 
दिया | अगर वे अपने घमे पर दह॒ न॒ रहती तो दोनो का ही अकल्याण 
निश्चित था | हि 


तो भें कहने जा-रहा.था कि द्रत्यनिवृत्ति हमने- एक वार नहीं, अनन्त वार 
अपना ली-है। मनर भावनिवुत्ति-के-अभाव में उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
हुआ | जब तक:अन्तनिवृत्ति नही -उत्पन्त होती, तव तक काम चलने वाला 
भी नहीं है । आप भवन त्याग-कर उपवन में चले जाइए अथवा वन मे, काब- 
क्लेश सहन्त कीजिये अथवा कोई भी कठोर तपश्चर्या कीजिये, जब तक आपने 
कामना का अतिक्रमण नहीं किया, लालसा का अन्त नहीं किया और बासना 
का उन्मूलन नहीं किया, आप सच्चे त्यागी--भावनिवृत्तिमान्‌ नहों कहला सकते 
ओर आपके दु खो का अन्त नहीं आ-कता | कामना को जीतना ही दुखों 
को जीतना है ।.जव तक-आपका अन्त करण कामनाओं से आकुल है, आप 
तृप्ति के आज्नन्‍्द से,बचित हैं और दुखी हैं | 


भगवान ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है-- 
कामे कमाही कमिय खु दुक्‍्ख । 
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हे साथक ! ससार का समस्त दुख कामनाओ्रों की बदौलत ही है । तू 
कामनाश्रों को जीत ले तो समझ लेना कि तूने दुखों को जीत लिया । 

एक आचाये ने कहा है-- 

समत्व भज भूतेपु, निर्मेमत्व॑ विचिन्तय । 
अपाहृत्य मनः शल्य, भावशुद्धि समाश्रय ॥ 

अर्थात्‌ --अगर तेरे अन्त-करण मे परमात्मदशा प्रकट करने का सकल्‍प 
जागा है; तो तू तीन काम कर | पहला यह कि प्राणी मात्र के प्रति सममाव 
धारण कर | दूसरा यह कि जगत्‌ के किसी भी पदार्थ के प्रति ममता न रख 
ओर ऐसा विचार कर कि मेरा कोई नहीं है ओर में किसी का नहीं हू । तीसरी 
बात यह है कि छुल्न-कपट, मिथ्यात्वत और भोग कामना को त्याग कर भावशुद्धि 
भावनिवृत्ति को घासण कर | हर 

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक हृदय में मिथ्यात्वशल्य 
वना हुआ है, तव तक भावनिवृत्ति नहीं आ सकती । उसे प्राप्त 
करने के लिए सम्पग्दशन' को पहले प्राप्त करना पढ़ता है । 
सम्पग्दणनपूर्वक जव भावचारित्र आ जाता है, तव साधक चाहे घर में बैठा 
रहे और चाहे तपोवन में चला जाय, कहीं भी उसका कल्याण हो सकता है। 
इसके विपरीत, जिसमें मिथ्वात्व का सदभाव है; जो आसक्ति का परित्याग 
नहीं कर सका है, उसके लिए, तपोवन भी नाठक घर के समान है । अतएव 
शास्त्रकार भावनिवृत्ति को ही प्रधानता देते हैं । 

सम्पग्द्शन के विना जितनी भी क्रियाएँ की जाती हैं, वें सब द्रव्य 
क्रियाए, हें । किसी ने पढाथो को त्याग दिया, घन को और घर को भी छोड 
दिया ओर फिर बह पचाग्नितप करने लगा, या सर्थ की प्रचएड धूप में ऊर्ष्य- 
वाहु होकर आतापना लेने लगा | यह सव करने पर मी यदि वह मिथ्यादृष्टि है, 
उसकी श्रद्धा अशुद्ध है, हिसा में घर्मं समझता है, अन्त शुद्धि प्राप्त नहीं कर 
सका है, तो मोक्ष नहीं पा सकता | जब चोर उसके भीतर घुसा है तो बाहर का 
त्याग बचना मात्र है । मिथ्याइष्टि का जप तप, काय-क्लेश ओर दूसरा अनु- 
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ध्ठान मुर्दे के श्र गार के समान है । उसका चारित्र प्राणहीन है | शोभाहीन है | 
निरर्थक है।.... 


अभिप्राव यह है कि सम्बग्दशन के बिना चारित्र का आध्यात्मिक दृष्टि से 
कोई मूल्य नहीं है ; अतएव जो कर्तों को जीतना चाहते हैं, कर्मों पर पूर्ण 
विजय प्राप्त करना चाहते हैँ ओर अपनी विजय बैजयन्ती फहराना चाहते हैं, 
उन्हें सम्पक्त्व प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए | जिन्हें सम्यक्त्व प्राप्त 
हो जाता है, उनका ज्ञान समीचीन वन जाता है और सयम सफल हो जाता 
है | उसकी साघना और आराधना मुक्ति का कारण होती है | 
तप कम निर्जेरा का प्रधान कारण है। मगर सम्यग्दर्शन के अभाव में 
वह भी निष्फल हो जाता है | चातुर्मास काल में में जोधपुर (सिंहपोल) में था ! 
उसके सामने एक मंदिर मार्गी भाई के घर में किसी वाई ने तपस्या की थी स्त्रिया 
वहा इकटूठी होकर गाती धीं--- 
अन्न मिलसी धन मिलसी, 
सुरपुर को राज मिलसी, 
उठो वहू जी ए करो नी अठाइये ॥ 
अरी ठुम किस लिए अठाई करती हो, बहनों | क्या अन्न, घन, पुत्र; राज्य 
और स्वर्ग के भोग प्राप्त करने के लिए १ यह सब तो तुम्हें अनन्त बार प्राप्त 
हो चुके हैं | इनसे क्या कल्याण हो सका ? तपस्या तो केवल कमनिजेरा के लिए 
ही करनी चाहिए.। मगर यह लक्ष्य शुद्धि भी तभी होती है जब सम्यक्त्व हो | 
भद्र पुरुषो, मनुष्य अनेक वस्त्र पहनता है घोती, कुर्ता, पगड़ी आदि | 
किन्तु इन सव में अधिक आवश्यकता घोती की है । कोई मनुष्य और सब 
कपडे तो पहन ले, किन्तु घोती न पहने और नंगा ही रहे तो दूसरे लोग उसे 
पागल सममेंगे उसकी हसी उडाएंगे | तो जैसे घोती के बिना सव कपडे ओर 
आभूषण व्यथ हैं, उसी प्रकार सम्यकत्व के बिना सब क्रियाएं नगी हें वेकार 
हैं, शानी जनों की दृष्टि मे उपहसनीय हैं | अतएवं सब से पहले सम्यक्‍त्व 
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प्राप्त करना चाहिए | दूसरे कपड़ों के विना तो फिर भी काम चल सकता है, 
किन्तु समकित रूपी लगोठ या घोती न होगी तो जयत्‌ में हसाई होगी । 


प्रश्न हो सकता है कि सम्बवत्व यदि सर्वेप्रयम आराघनीय है - ओर 
उसके अभाव मे दुष्कर से दुष्कर तप एवं कठोर से कठोर देदद्मन आदि 
सव अनुप्ठान निप्फल हैँ, तो सम्बक्त् की प्राप्ति किस प्रकार करना 
चाहिये ! इस का सक्तिप्त उत्तर यही है कि सम्यक्त्व किसी भी भाव पर 
वाजार से खरीदा नहीं जा सकता । वह किसी खेत में मी नही उगता और - 
न पेढ़ पर लगता है| वह कहीं वाहार से,- नहीं लाया जाता | त्रद्व तो आत्मा 
की ही निधि है, आत्मा का ही स्वरूप है ओर आत्मा की ही एक शुद्ध 
परिणुति है। आत्मा में आज जो अशुद्ध श्रद्धा है, उसे शुद्ध मार्ग-पर 
लगा देने से सच्चे देव, गुरु;और धर्म पर -अद्धान करने से, ब्ीतराग-प्ररूपित 
तत्वों पर निःशक श्रद्धा रखने से सम्बग्दर्शन की प्राप्ति होती है |, और-मभी 
सत्तेप भें कहा जाय तो यह कह सकते हैं. कि मिथ्यात्व॒ का . त्याग करने से 
सम्पक्त्व॒प्राप्त हो जाता है। मिथ्यात्व ने ही सम्यक्त्व को आच्छादित कर 
खला है | उसके ह्ते ही सम्पक्त्व का स्वत, आविर्भाव हो जाता है | 


सम्बकब का अन्तरग कारण तो दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, ज्ुयोपशम 
या उपशम होना है; परन्तु वहिरग कारण अनेक होते हैं। उनमें से एक 
कारण उपदेश भी है । महापुरुषों की सत्सगति करके उनका उपदेश सुनने , 
से, शास्त्र का श्रवण करने से सम्यकब का प्रादुर्भाव होता है। मगर इसमें 
शर्त यही है कि सनने ओर सुनाने वालो में पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए | 


सुनाने वाला वक्‍ता ऐसे शब्द सुनावे, जिससे समकित प्राप्त हो जाय | 
मगर आज ऐसे सुनने वाले और सुनाने वाल्े--दोनो ही थोडे हैं। समकित 
की वाता मे विग्ले ही रस लेते हैं | य्जा-रानी-की कहानी में मगा मानने 
वाले बहुत है। परन्ठ सम्पक्त्व प्रदाता वाणी सुनने और सुनाने के लिए फौलाद : 
'का दिल चाहिए | सम्बक्त का यह कुश्ता फोलाद का दिल बने बिना पच नहीं 
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सकता | इसके लिए संत युरुषो की संगति करनी चाहिए | ओर उनके ज्ञान तथा 
अनुभव से लाम उठाना चाहिए.। इस प्रकार निरन्तर करते रहने से सहज 
भाव से सम्यक्त्व का लाभ हो जाता है | 


पारस पत्थर को खोजने वाले लोग वकरी के पैरो में लोहे के नाल लगा 
देते हं और बकरी को पढहाडों में धुमाते हँं। वे स्वव बकरी के पीछे-पीछे 
चलते हैं और उसके पैरों को वार-वार _देखतें रहते हैँ | जिस जगह पैर रखने 
से वकरी के पैर के नाल पीले-पीले दिखाई दें, मालिक कट समझ जाता 
है कि पारस पत्थर यही पर हैं। वह उसे ढूंढ कर प्राप्त कर लेता है ओर 
मालामाल हो जाता है | 


सम्पक्त्व प्राप्ति के लिए मी आपको साधना के डुर्गम पहाडो में घूमना 
होगा, चलना .पड़ेगा, ओर सावधानी .के साथ चल कर उस नाल को देखते 
रहना होगा | तव कमी न कमी वह समय आ सकता हैं कि आपको पारस 
से भी अधिक मूल्यवान्‌ सम्बक्त की प्राप्ति हो जाब। अगर आपने विचार 
किया +--दो दिन हो गये; चार' दिन हो गये भव्कते-मठकते, मगर पारस 
अभी तक नहीं मिला, तो काम नहीं वनेगा | हो, आपका पुस्य प्रवल हुआ; 
तो कदाचित्‌ पारस जल्दी मी मिल सकता है | फिर भी उसके लिए 
सतंत प्रयत्नशील तो रहना ही होगा। कर्मा ने आत्मा पर अनन्त काल से. 
अधिकार जमा रखा दे और आत्मा के स्वभाव को विक्ृत ओर मलीन वनाह 
दिया है | उस साम्राज्य को नप्ट करके आत्मा में निर्मलता का प्रादुर्भाव करने 
में समय भी लगेगा, साधना की भी आवश्यकता होगी | घबराने ओर वेकयाणः 
होने से काम नहीं चल सकेगा । अतएवं आपके हित ' का सुगम और उत्तम 
मार्ग यही हैं कि आप संत जनों की संगति करें | इससे आपकी वहत लार 
होगा । सगति के प्रमाव से बडें-बडे पापी पुण्पशील वन गये ओर मिथ्य 
थिटि, सम्बग्हस्टि वव गये और तिर गये हैं | त्यागी मह्मत्मा ही ससार के प्राणियों 
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का उद्धार कर सकते है | शास्त्र में साथु जीवन का वर्शन वढ़े सुन्दर ढग से 
किया गया है| जैसे कि-- 

एक गाव में मुनि महाराज पधारे। वे गाव से बाहर उद्यान में विगजे | 
उनके साथ अनेक मुनि थे। वे मिन्‍न-भिन्‍न रुचि वाले थे । कोई रस परित्यागी 
कोई तपस्त्री, कोई श्रुत सम्पन्न, कोई वैयावुत्य परायण थे | 


कही दस मुनि बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, कहीं 
शास्त्र का पठन चल रहा है ओर कहीं कोई ध्यान से लीन है इस प्रकार वह 
मुनिमएडल घर्मासवना में समय व्यतीत कर रहा है | 


शास्त्रों में साधुओं के किसी मी ग्राम अथवा नगर में पहुचने का वर्णन 
आया है, तो उसके साथ उनके जीवन का निदशक यह सत्र भी आता है--- 
सजमेणं तब-सा अपाण भावेमाणें विहरइ |! अर्थात्‌ साध जन संयम रूप 
जप, तप, स्वाध्याय आदि मे लीन होकर कालयापन किया करते थे | 


मगर आज क्या होता है ? आज ज्ञान-च्यान के वदले इधर-उधर की 
गप्पे चलती हैं। विकथाएं होती हैं, ओर इन्हीं वातों मे अधिकाश समय नष्ट 
किया जाता दे। यद् पतित और चारित्रश्नष्ठ बनाने वाली बातें हैँ.) अगर 
साधु ज्ञान यान में ही मगन रहे और उससे उसे अवकाश ही न मिले तो 
गप्पें कव मारेंगे ? जो नमिकम्मे द्वोते हैं उन्हीं को व्यर्थ बोलना गप्पे हॉकना 
सभता दे । जो निरन्तर अपने कत्तेव्य मे लगे रहते हैं, उन्हें विकथा या व्यर्थ 
बातचीत करने की फुरंत ही-नहीं मिलती । कत्तैव्य-परायण पुरुष , निरथंक 
वात्तालाप में अपना मूल्यवान्‌ू समय नष्ट नहीं करता | मुनियों को भी, अपने 
आपको सेमालने के लिए अवलम्बन की आवश्यकता है और वह अवलम्बन 
ज्ञान है| ज्ञान के सहरे ज्ञानाबन मे व्यक्त रह कर साधु अपने सबम को सहज 
ही सभाल सकता है | हे 





जीीजीज ली ीनीनजीज नीली जि जी जी लि जी ज्ंल ली लि लंच जीप जी ज्-॑तघिी नीली जी जी जी 


मिच्छादिटरी न सिज्कइ २०७ 





जब आप का लड़का आवारा होकर इधर-उघर भमठकने लगता है, तव 
आप सोचते हैँ कि इसे किसी दुकान पर विठला देना चाहिए, ताकि यह 
खराब सोहवत से वच जाय | किन्तु जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं, ध्येय 
नहीं होता, वें यों ही मठकते रहते हैं। लक्ष्चशुन्य ओर व्येय-विहीन जीवन 
अपने और दूसरों के पतन का कारण वनता है । 
इस प्रकार निरथंक भठकना घर्म ओर राज नीति सगत भी नहीं है । कानून 
भी उसका विरोध करता है | ताजीरात हिन्द मे ऐसा विधान है कि जिसके कोई 
घर नहीं, दर नहीं और जो उचक्कों की तरह यो ही घमता फिरता दिखाई दे, 
पुलिस को अधिकार है कि वह उसे गिरफ्तार करके हिरासत में ले ले । जो विना 
काम-काज निकंम्मा घूमता फिरता है उस पर यह शक होता है कि यह कही 
चोरी न कर ले, किसी की वहू-वेटी का धर्म न विगाड ढे | तो ऐसे निकम्मे 
लोगो को निर्य॑त्रित करने के लिए. सरकार ने भी हिंदायत की है] ऐसी स्थिति 
में संयम को अ्गीकार करके भी जो निकम्मा भव्कता हो, व्यर्थ की गप्पे हॉकृता 
हो और 'आवारा हो, उसे दंड मिलना तो स्वाभाविक ही है। अतणव़ ऐ 
साधु । यदि तू अपने कर्तव्य पर आरूढ़ नहीं रहता और ग्रहत्य के कपडे फाढ़ 
रहा है और उसकी रोटियाँ विगाड़ रहा है और साधुता की तरफ तेरा लक्ष्य 
* नहीं है, तो समझ ले कि ये सब चीजें ठुके वहुत महंगी पडेंगी। कहा है-- 
“देणी ये वणसी कत्तारिए, लेखिए बनसी ऊट 
दिया लियाहपाछी लेंहिगे, दे दे नाक में द्ूःच ॥ 
साधक । मली-भाति समर ले कि ग्हस्थ के यह टुकडे-पचाना बहुत कठिन 
है | सच्चा साथु तो वही है जो लेता कम और देता ज्यादा है । अगर साथु 
ज्ञान, ध्यान और समकित आदि देते हैं तो गहस्थ उन्हें भोजन और वस्त्र 
देकर भी अपना कर्ज नहीं चुका सकता | कर्ज तव चुकेगा जब ग्रहस्थ उन पर 
श्रद्धा रक्खेगा और उनकी आज्ञा का पालन करेंगा | मगर देखते हैं कि आज 
रोटी-कपढ़ा देने वालों की तो कमी नहीं है, मगर शुरु बचनो पर श्रद्धा करने 
वाले और तदनुसार चलते बहुत थोडे हैं। 
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हा तो वह मुनिमण्डल उद्यान में ठहसा है। ज्ञान-घ्यान हो रद्ा है और 
जिन वाणी का उद्योत हो रहा है | मुनि जन जिन शासन की पताका लहरा 
रहे हैं) लोग ओेले वना कर, अपने-अपने गंच्छु बना कर, उपदेश सुनने जा 
रहे हैं । 
मगर आज इस विषय में भी निराली बात है। लोग सिनेमा देखने तो 
बड़े उत्साह के साथ चले जाते हैं, मगर मुनि दंर्शन'कों नहीं आए गे | 
कहा है-- ह 
साधु आया जान के, आदर दिया न कोय | 
कुछ ना विगडा साथु का, हानि उसकी होय ॥ 
अरे घर बैठे गगा आई, साधु आए ओर फिर भी जिसने गोता न लगाया 
तो समझ लो कि बह माग्यहीन-है-]। जो - अवसर , पाकर भी अपना पाप-मैल 
नहीं घोता, उससे :अधिक-अभागा और कोन होगा ९? मंगर.- भाग्यटीन जन 
' अवसर का लाभ नहीं उठा सकते | जब दार्खे पकती ैं,-अगूर लगते हैं तो 
कोवे के कठ में रोग हो जाता है"। किन्तु जब निम्बोलिया -पकती, हैं तो वह 
खुशिया मना-मना कर उन्हें खाता है। वह, ऐसी खुशी - माता है जैसे लोग 
विवाह की खुशी मानते हूँ | किन्तु उसके लिए तो निम्वोलिया ही चमन वाले अगूर 
हैं| आशय यह है कि वह वेचारा काक अभागा है, डुर्भागी है कि जब अगूर 
पकते हूँ तो उसके कठ में रोग हो जाता है| इसी प्रकार-जब जिन वाणी सुनने 
का अवसर मिलता है तो ,अभागा, मनुष्य निन्‍्दा और चुगली आदि में ही 
अपना समय नष्द कर देता है-। -यह ऐसा है, वह वैसा है? इस प्रकार की 
पापजनक वातो में ही आनन्द मानता है | किन्तु बुद्धिमान मनुष्य बही-कहलाता- 
-ह जो अवसर से लाम डठाता है और प्राप्त सुयोग को कमी हाथ से नहीं 
जाने देता | 


हा, तो लोग कुंड वना कर मुनियों के दर्शन कंरने चले | मुनि महाराज 
उपदेश दिया | अनेक श्रोताओं ने उससे ल्ञाम उठांया। उसी समय एंक 


>> 
थे! 
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भवंत उठकर मुर्नि के पास गंया | उसे धर्म के प्रति विशेष अमिदचि थी। 
उसने कहा--शुरुढेव । मुझे श्हस्थ का धर्म बतलाइए, जिससे मेश कल्याण हो 
सके | गुरुदेव ने उप्ते कई शिक्षाएं दीं ओर अन्त मे कह्य--भाई एक नियम 
तो कर ही लो । 5 

भक्त ने विनय पूर्वेक कहय+-आजझा दीजिए, भगवन | में अवश्य नियम 
लेलूगा। 

गुरुजी बोले--ठुम लौकी (घिया) की सब्जी का त्याग कर दो । कछुछे तृष्णा 
कम करों। 

भक्‍त ने सोचा--दुनिया में खाने की वंस्ठुओं की कमी नहीं है। एक वस्तु 
का त्याग कर दिया तो क्‍या हजें है 


यह सोच कर भक्त ने लौकी खाने का त्याग कर दिया । वह लौट कैर घेरे 
गया | अपनी पत्नी से कहा--आज गुरुजी का उपदेश सुनकर में ने 
लौकी खाना छोड़ दिया है | आगे से कभी मेरे लिए लोकी मत वनाना | 

सज्जनों ] यह सुनने की देर थी कि वह जगदग्वा (सेठानी) एकदम भडक 
उठी। कहने लगी--आपने ऐसा त्याग किया ही क्यो ? श्राज लौकी का 
त्याग किया तो कल मेय भी त्याग कर दोगे । याद रखिए, आज से साधुओं के 
पास जाने की जरूरत नहीं है | ह 

मक्‍त ने कहा- अब क्या हो सकता है ? नियम तो ले लिया सो ले 
लिया । उसे भग नहीं किया जा सकता | 

तब स्त्री बोली--आपको यह मी ख्याल नहीं कि बच्ची का घर है | जब 
उनके लिंए लौकी का शाक बनाऊंगी और आप नहीं खाएगे तो आपके लिए 
अलंग इडिया चढानी होगी | लेकिन मुझ से यह नहीं होगा | 


वह बैमाता बड़ी प्रचस्ड थी । उल्टी खोपड़ी की थी | अत उसने अपनी 
जिद पूरी करने के लिए थाली परोस ही दी | सयोग वश उस दिन लौकी का 


>> 
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ही शाक बना था | सेठ जी मना करते ही रहे--अरी; यद्द क्या करती है। भेरे 
तो त्याग है । आज ही त्याग किया है और आज दी कैसे मग कर दू"। मगर 
सेठानी ने एक न सुनी | उसने कहा--नही, लोकी तो खानी ही पडेगी। 

सेठानी वडी चालाक थी। उसने युढ शक्कर वगेरह की आलमारी में 
ताला जड़ दिया, ताकि दूसरी चीज न मिलने पर सेठ जी को लौकी का शाक 
खाना ही पडे | 

सेठ जी वार-वार लोकी न खाने की बात कहते हैं, पर सेठानी भी वरावर 
अपने हठ पर डटी है। वह कहती है कुछ भी हो, लोकी तो खानी ही पडेगी। 
जब सेठ जी अपने नियम पर डटे ही रहे ओर लोकी -खाने - को तैयार न हुए. 
तो कर्कशा सेञनी चूल्डे में रे जलती लकड़ी उग्र लाई और सेठ जी की 
पूजा उतारने की धमकी देने लगी | सेठ जी डरपोक थे, अत. लकडी देखते ही 
भागे ओर सेठानी कहीं पीछा न करे, इस विचार से घर से बाहर निकल कर 
नदी के किनारे जा बैठे । मु 

उस समय ग्रीष्म ऋतु थी | सेठजी को प्यास लगी। उन्होने नदी का पानी 
पीया ओर किनार की रेत हठ कर खड़डा करके उसी में सो गये | 


रात्रि हुई और सेठ को गदरी नीद आ गई | दैवयोग से उसी यत्रि मे चार 
चोर चोरी करके वापिस लोंटे । उनके पास चार धन की गठरिया 
भी थीं | वे आकर वही नदी किनारे ठहरे | आपस मे बात करने लगे कि ईश्वर 
की असीम कृपा से हम लोग सही सलामत आ गये और साल भी ले आये | 
अब हमें इसका वेंट्वारा कर लेना चाहिए | ह 

तब उनमें से एक चोर ने कहा वेंटवाग तो करना ही है। पहले साथ में 
पानी वाला जो नारियल है, उसे फोड लें और उसका पानी पी ले) यह 
प्रस्ताव सबे सम्मृति से स्वीकृत हो गया । नारियल फोड़ने के लिए पत्थर की 


आवश्यकता हुईं। इधर-उधर दृष्टि दोडाई | पर कही कोई पत्थर नजर न 
आया | अन्त में सब की दृष्दि उसी गड़ूढे की ओर यई, जिसमे सेठजी सो रहे 
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थे। अधेरे में उनकी काली-काली खोपड़ी काले पत्थर के समान दिखाई दे रही 
थी। एक चोर नारियल फोड़ने के लिए. उसी ओर बढ़ा | उधर सेठजी को 
स्वप्त आ रहा था कि मेरी वर वाली लकडी लेकर पीछे पड़ रही है और कह 
रही है--खाएगा या नहीं खाएया ? सेंठानी का इतना कहना था कि सेठजी 
के मुह से अचानक निकल पड़ा--खाऊं, खाऊं, खाऊ | 

खाऊं-खाऊ की यह आवाज सुनकर चोर डर का'मारा सिर से पैर तक 


काप उठा | बेह भाग कर अपने साथियों के पास आ गया ओर वोला-भूत है 
भूत और वह 'खाऊ खाऊ! कह रहा है | जान वचानी है तो भागो | 


जानते हो कि ससार में धन सब को प्रिय है, मगर घन से भी अधिक प्राण 
प्रिय होते हैं| अपने प्राणों पर सकठ आने पर लोग घन की पर्वाह नहीं करते | 
नीतिकार भी लोगों को यही उपदेश देते हैं--- 


आत्मान सतत रक्ेंद दारेरपि धनेरपि। है 
अर्थात्‌--चाहे स्त्री का त्याग करना पडे और चाहे घन से हाथ धोना पडे, 
मगर अपनी रक्षा सदैव करनी चाहिए | 
तो चोर प्राणस्त्षा के लिए. घन की गठरिवा रख कर भाग छूटे | 


सज्जनो । भाग्योदय होता दे तो उल्टी वात भी सीधी हो जाती है । सवेरा 
हुआ और सेठजी की नींद खुलीं। सेठ की दृष्टि पास ही पढ़ी गठरियों पर 
पड़ी | वह उनके पास गया और दो गठरिया उठा कर सीधा घर की और 
चल दिया | द्वार पर आया तो किवाढ़ खटखण कर बोला--दरबवाजा जल्दी 
खोलो । सेठानी ने सेठ की चिरपरिचित कण्ठथ्वनि पहचान ली और फिर 
कहा--खाश्रीगे कि नहीं ९ 


सेठ शीघ्र से शीम घर में प्रवेश करने को उत्कठित था | अतएवं उसने 
विना विलग्ब किये कह दिया--हा, हा, मगर खोलो तो सह्दी |? 


श्श्र्‌ प्रेमलुवा पॉचवाँ भांग 
सेठानी ने द्वार खोला | सेठजी ने दोनों गठरिया उसके सामने पदक दी | 
घन देख कर सेठानी की प्रसन्नता का पार न रहा | बद बोली प्रियतम, 
ग्राणाघार कहा चले गये थे ? चिन्ता के कारण मुझे तो संत भर नींद ही नहीं 
आई। आप कल के भूखे हैँ। थोढ़ा-्सा बादाम का हलवा अभी बनाये 
देती हैं | ह 
कहिए, दुनिया कितनी स्वार्थी है । धघम ले आये तो प्रायाघार हो गये प्रियतम 
होगए, और कल उन्हीं प्राणाघार की जलती लकड़ी से ख़बर ली जा रही घी [-, 


सेठानी पुनः कहने लगी--पर यह भी तो कहों, यह गठरियों ले कह्दां 
से आये ९ 


सेठ ने कह्म--चुप रहो | अ्मी दो और लानी हैं | 

सेठ वह दो शेष गठरिया भी उठा लाया। तत्पश्चात्‌ उसने पत्नी से 
कहा--देखो यह सर्व गुरुजी के निकट ग्रहण 'किये नियम का प्रताप है| यह 
कह कर उसने अपने घर से निकलने, नदी की रेनी में सोने, चोरों के आने 
ओर भागने आदि की कहानी कह सुनाई,) सेंठानी ने घन मिलने की कहानी 
सुनी तो कहने लगी इस वार मुझे भी गुरुजी के पास ले चलना | में भी नियम 
लू गी। वह कहती है-- 

हाथ जोड़ कर घोली वाय सुन लो मेरे प्रियतम राय। 

ऐसा सोगन नित नित करना, धन की गठरी घर में धरना ॥ 

सज्जनो | बाई जी को सोगन प्यारा नही, धन प्यारा है । तो जब तक इस 
प्रकार की मनोवृत्ति मनुष्य में विद्यमान है, सम्पक्त्व नही आता | लौकिक लाभ 
के लिए किया जाने वाला कृत्य पारमार्थिक फल प्रदान नहीं करता। अतएवं 


जो धम किया करो आत्मिक लाभ के लिए कमी के क्षय के लिए आत्मा को 
अशुद्ध दशा से निकाल कर शुद्ध दशा में पहुँचाने के लिए करो | सम्यग्दृष्टि 
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का यही कतैब्य है। सम्यगहष्टि महान्‌ फलप्रद धम्मेक्रिया को त॒ुच्छ लोकिक 
लाभ के बदले नहीं बेचता | 

तात्यय यह है कि जब तक आत्मा में सम्बक्व का सूर्योदय नहीं होता, 
मिथ्यात्व का अधकार व्याप्त है, तव तक सच्चा त्याग सम्बंग चारित्र नहीं प्राप्त 
हो सकता | सम्पग्दशन की प्राप्ति के लिए सदगुरुओं की संगति करना चाहिए, 
उनके उपदेश को श्रवण करके आचरण में लाना चाहिए. । इससे आत्मा 
कृतकृत्य हो जाती है । अतएव जो आत्माण सम्बक्त्व प्राप्त करती हैं, ससार 
सागर से पार उतर जाती हैं | 


ब्यावर 
4२७-८-४.६ 


१७ 
आत्म-दर्शन 
वीर. सबबेसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर घुधा संश्रिता. ६ * 
चीरेशामिहतः स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्य नम' | 
वीराचीर्थमिद॑ ग्रवुत्तमतुल, बवीरस्यथ घोर तपो 
वीरे श्रीधुतिकीर्ति कान्तिनिचय: हे वीर । मद्र दिश॥॥ 
>< >< >८ >< 


अहेन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता. सिद्धाइच सिद्धिस्थिता' 

आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा- पूज्या उपाध्यायकाः । 

श्री सिद्धान्तसुपाठका सुनिवरा रत्नत्रयाराधका- 

पव्चेते परमेष्ठिन. प्रतिदिन कुबेन्तु नो मडगलस॥ 
उपस्थित महानुभावो। अनादि काल से अब तक जो घम प्रवत्तेक, 
घमप्रदर्शक अनन्त तीर्थंकर हुए हैं, आचार्य एवं सन्त महात्मा हुए हैं, उन 
सब का एक ही लक्ष्य रहा है। उनकी धारणा और विचास्णा भी एक ही 
दिशा मे चली है। थह धारणा क्या थी ? वह यही थी कि ससारी जीव जगत्‌ 
की विविध आधियों ओर व्याधियों से वाघित हो रहा है, जन्म-जरा-सरण की 
दुस्सह यातनाओं से पीड़ित हो रहा है, चतुगेति के घोर अतिथोर ढुखों की 
ज्वालाओं से दुखी हो रहा हे, सासारिक सतापों से कुलस रहा है, अनिष्ट- 
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सयोग ओर इध्टवियोग की पीड़ा से आहत हो रहा है, ममता, तृष्णा आदि के 
जाल में पंडा हुआ छुटपटा रहा है, तो इस जीव का उद्धार किस प्रकार 
हो १ इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने विशुद्ध एवं निर्मल शान के 
द्वार विज्ञात सुख के मार्ग का प्रदशन किया । उन्होंने परम कृपा पूर्वक जगत्‌ 
के जीवों को चेतावनी दी कि -हे जीव, त्‌ अपने मूल स्वभाव से शुद्ध, 
बुद्ध ओर सिद्ध है | अनन्त चैतन्यघन का स्वामी है, आकाश की तरह असीम 
और काल की तरह अक्षय अनन्त सुख तुक में विद्यमान है। फिर ,भी जो 
तू रंक बना है। दीन-हीन हो रहा है, दुःख का भाजन बन रहा है, उसका एक 
मात्र मूल कारण अपने सहज स्वरूप को न पहचानना ही है। तू अपने 
अनिवेचनीय आत्मिक ऐए्वर्य को विस्तृत करके इतस्तत भटक रहा है। जब 
तक तू अपने आनन्दमय, विज्ञनमय स्वरूप को नहीं पहिचानेगा, अपने 
भीतर नहीं भाकेगा, तुमे! शान्ति प्राप्त न होगी। सरोवर को छोड़कर मुग 
. मरीचिका के पीछे दोडने वाले की प्यास कब शान्त हो सकती है ९ शान्ति-- 
अ्रखणएड और अनन्त शान्ति का स्थल आत्मा है। उसे तू जानता नहीं, 
, पहचानता नहीं और शास्ति प्राप्त करने के लिए परपदार्थों के पीछे भाग 
रहा है| तो ठुके शान्ति कैसे मिलेगी ? सुख और शान्ति रूपी शीतल जल के 
लिए, आत्मा सरोवर है और ससार के वाह्म पदार्थ मुगतृष्णा हें'। अभी तक तू 
ह सरोवर से दूर रहा ओर मृग तृष्णा के पीछे दौडता रहा है । पर बहा शान्ति- 
सुख था ही कहा कि ठ॒ुके मिल जाता १ 


यह तो एक निश्चित सिद्धान्त है कि जो वस्तु जहा होती है, वहीं तो वह 

मिल सकती है। जहा उसका अभाव है, वहा हजारो वर्षों तक, हजारों यत्न 

, ऊरने पर भी, वह नहीं मिलेगी। जहा जिस वस्तु का अभाव है, वहा उसकी 
- गवेषणा करना न चुद्धिमत्ता है और न विवेकशीलता | 


प्रत्येक प्राणी शान्ति चाहता है ओर शान्ति की ही खोज मे भटक रहा 
है। किती को घन-दोलत मे शान्ति इप्डि-्गोचर होती है, किसी को पुत्र कलत्र 
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श्श्द्व प्रेमसुधा पाँचवों भाग , 
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आदि मे ओर क्रिसी को सत्ता एवं अधिकार आदि में । मगर ज्ञानी पुरुष 
कहते हैं कि यही सब वस्तुएं तो अशान्ति की जनक हैं। इन्हें पाकर भी किस 
ने शान्ति प्राप्त कर ली है ? अतएव यही तथ्य सामने आता है कि शान्ति का 
स्थल और है ओर ढ ढ-खोज हो रही है कहीं और ही । ऐसी स्थिति में शान्ति 
की खोज़ करते-करते अन्त में अशान्ति ही यदि पल्‍्ले पढ़ती है तो आशचय ही 
क्या है ? ऐसा होना तो वल्कि स्वाभाविक ही है| 


लोक में कहावत प्रसिद्ध है--'काख में छोग और ग्राव मे दिंदोश अरे, 
जब 'बगल मे ही वालक है तो फिर गाव भर मे क्‍यों पूछता फिरता है ? सबसे 
पहले वह वोक तो ठुके ही मालूम होना चाहिए । ' 


आशय यह है कि पत्येक प्राणी जिससे प्रवेश करने के लिए, उत्करिठत 
ओर उतावला हो रहा है, वह अवक्‍्तव्य, अतक्ये ओर अचिन्त्य आनन्दमयी 
सृष्टि कहीं वाहर नहीं है | वह तो आत्मा में ही विद्यमान है। वह सृष्टि उसी 
को दृष्टिगोचर होती है, जिसकी दृष्टि अन्तम खी होती है। जिसने अपनी दृष्टि 
वहिमु ख वना ली है और वाह्म पदार्थों मे ही जिसने सुख की कल्पना कर ली 
है, वह यो ही मारा-मारा फिरेगा उसे आत्मिक सुख की अनुभूति न होगी। 
अतएव जिसे सुख की सदा है ओर शान्ति की अभिलापा है; उन्हे सर्वप्रथम 
यह समझ लेना चाहिए कि सुख और शान्ति का महाकेन्द्र आत्मा ही दे और 
तब आत्मा के ऊपर आये आवरणों का निराकरण करके आत्मा के शुद्ध सहज 
स्वभाव को प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए | 


जिसे वम्बई, कलकत्ता या दिल्ली पहुचना है, वह पहले अपना लक्ष्य स्थिर 
कर लेता है। यद्यपि पहुचेगा वह व्हा समय पर ही, मगर लक्ष्य तो वहा 
पहुचने का निश्चित कर लिया है और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा भें उसके कदम 
बढ रहे हैं| ऐसी स्थिति में देर या सवेर भल्ते हो जाय, पर पहुच तो जायगा 
ही, मगर जिसने अपना लक्ष्य द्वी स्थिर नहीं किया, जो यो ही बिना सोचे- 
सममे राम-भरोसे /चल पड़ा है, वह कहा पहुचेगा ? उससे कोइ पूछता है कि 
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कहा जा रहा हो ? वह कद्रेगा--मालूम नहीं! किस लिए जा रहे हो ? वह 
कहता ई--मालम नहीं, कौन हो १ उत्तर मिलता है--मालुम नही | इस प्रकार 
प्रत्येक मश्न पर नकरात्मक उत्तर देने वाले को दुनिया क्या सममेगी ? मूर्ख 
सममेगी वा समझदार | लोग कर्देगे--अजीव उल्लू हैं! धर से निकल 
पड़ा है; संगर यह भी नहीं जानता कि कोन ६, कहा जा रदा है छोर किस 
लिए जा रह्म हे ? आपके सामने ऐसा मनुष्य आ जाय तो आप उस प्र हँस 
देंगे और धास्तव में वह इसने योग्य ही है । 





सज्जनों | मगर यद्दी अशन में आप से पृछ लू कि कौन हो ? क्‍या कर 
रहे हो ? कहां जाओगे ? किस लिए जाना दे ? ते आप क्या उत्तर देंगे ? अगर 
आप भी बद्दी नहीं मालुम का उत्तर दँगे तो मे आप को क्या समझ ? क्या 
फतवा दू' ? वही न कि आप उसके मी बढ़े भाई हूँ | 


सम्जनों । दूससें की वात पर हंस लेना आसान दे दूसरों का मजाक उड़ा 
देना भी कठिन नहीं हैं। भगर मनुष्य अपनी ओर बव्यान नहीं देता किये 
स्वयं उसी मत का शिकार | | तो दसरो पर हसन का उसे क्या श्रघिकार दे ? 


ख्रात् अधिंकाश ग्राणिया की यही डालत है। कि मे अपने आपको 

नहीं पहचानते | ऐसे जीव इच्छित व्येब की प्राप्ति नदी कर सकते | अतएव 
पहले अपने आपको समस्ये क्रि--में कोन हू ? क्या में काया हूँ ? क्या 
मभेइन्द्रिव हूँ? नहीं, म न इच्धिय रुप हू; न काया रुप हैँ, क्योंकि बह तो 
वीद्ालिक हैं । आत्मा, आत्मा हैः मुदगल नहीं है । पुदगत्न में रूप-रस, गब 
और स्पर्श होता है, आत्मा में चैतन्य, छुख्, अमृत आदि गण है| आत्मा 
रुपातीत दे । वह न काली है, न पीली दे, न नीली 6, न लाल है, न सफेद 
है। उसमें पांच वणों में से कोई वर्ण नदी दे | सुगत्व मी नहीं दे और दुर्सन्य 
में सही है । आत्मा खटदी, मीठी, खारी, कैली आदि रस बाली भी नहीं है। 
उसे भारी, हल्की श्रादि स्पशों से छुकत मी नहीं कद सकते | यदि झुछ कह 
सकते ई तो अगुक्लवुः कद सकते हैँ। गुरुत्व और लघुत्व घर्म सापेक्ष है| 
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किसी बल्छु को सुद अवात भारी कहने का शर्त यह है कि सखार में उससे 
हल्की भी कोई वल्ठु है। और लबा कहने का आ्मिश्राय यह है कि कोई 
उठसे मी मारो वलु है। ठाना में से एक का अमाव है| तो दूसरे का भी 
अभाव हो जावगा | इम टेखनते हैँ कि दुनिया में मारी बलछुए भी हैं और हल्की 
मी हैं। किन्तु यह ऐसी वल्लु्एं पीदगलिक द्वी हो सकती हैं। शीतलता और 
उाणता मी युदूगल के धम है। स्निग्वता और त्च्ञता भी पुदूयल में ही पाई 
जाती है। आत्मा इन सब घमो से अतीत है | । 
सज्जनो | आठ स्पर्श पुदगल के गुण हैं ओर आठो हीं हमारे शरीर मे 
यावे जाते हे | शर्सर में इल्की से हल्की यदि कोई वस्तु हे तो वह वाल हैं। हो 
सकता दे कि किसी के वाल इल्क़े हों ओर किसी के उनसे भारी, 
मगर फिर भी हल्की से हल्की चीज़ वाल है। शरीर में भारी से भारी वस्तु 
इडिडिया हैं | कानो की लो और नाक की नलीं शीत हे; कलेजा उष्ण है। 
कलेजा ठंटा ही जाब तो साय मामला खत्म हो जाब और भकट चार जनों की 
जरूरत पड जाय | इसी प्रकार शरीर में खुरदरापन पैरों की एडी मे है कोमलता 
तालु में है । आखें चिकनी दे और जीम रुखी है। जीम को चाहे वादाम का 
हलुबा खिलाओ, चादे दूसरे पदार्थ यह रुखी की रुखी ही रहती है । इस तरह 
शरीर में आठों स्पर्श विद्यमान हैं और इसे आठो स्पर्शों की आवश्यकता भी 
रदती दे, इसे इल्क्री वस्तु वस्त्र चाहिए। इसे २६ की मलमल ओर मुलाबम से 
मुलायम कपड चाहिए | कई जग वहिनें इतने वारीक वस्त्र पहनती हैं कि जिन 
से ठीक तरह उनका शरीसाच्छादन नहीं होता श्रौर न लज्जाही सुरक्षित रहती 
है | जिस बन्त्र से शरीर का आन्छादन न है! ओर लज्जा की रक्षा न हो, उसे 
पहनने से लाभ दी क्या दे? अति बारीक वस्त्र सर्दी और नग्नता से बचा नही 
सकते | गर्मी मे मद्दीन वस्त्र पहनने से लू लग जाने की संमावना रहती है | 
इसलिए, कई लोग गर्मी में मोटे वस्त्र पहनते हैं, चाकि गर्मी के घुदगल शरीर 
मे प्रवेश न कर सकें आर लू लगने से वचा जा सके | सर्दी मे आम- तौर से 
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मोटे वस्त्र पहने जाते हैं कि सर्दी से बचाव हो और निमोनिया होने की संमावना 
न रहे | अतएवं अति वारीक वस्त्र कभी भी उपयोगी नहीं होते । फिर भी सन 
तो यही चाहता है कि वारीक से बारीक वस्त्र घारण किये जाए | 


बहिनों से मेरा यह अनुरोध है कि तुम अति वारीक वस्त्रों से वचो, जिससे 
ठुग्हारे ऊपर किसी की कुदृष्टि न पढ़े ओर तुम्हारी भावना शुद्ध रहे | सादे 
आर ठीक ठीक वस्त्र पहनने से हानि न होगी, लाभ अनेक प्रकार के हो 
सकते हैं । 


अच्छा, इस शरीर को भारी चीज चाहिए आभूषण, यह जीव भारी-भारी 
आभूषण पहन कर प्रसन्‍न होता है। इसे भोजन चाहिए, गरमा-गरम, चाहे 
ज्येष्ठ या आषाढ का महीना ही क्यों न हो | ठठा चाहिए, पानी | केसी भी सर्दी 
क्यों न पड़ती हो, पानी तो ठडा ही पीने को चाहिए. | लोग गर्मी में पानी ,को 
अधिक ठंडा करने के लिए, बफे का प्रयोग करते हैं। लस्सी मे भी बर्फ डालते 
हैं। मगर शायद बहुतों को मालूम नहीं कि बफ की तासीर गर्म होती है, खुश्क 
है । इसी कारण तपस्था की पारणा के समय उसे काम मे लिया जाव तो उससे 
हानि होती है | बरफे आमाशय को अतडियों को जकड़ लेती है, अतएव कई 
बार बफ के सेवन से पारणा विंगड जाने की बड़ी सभावना रहती है। 


'शरीर को चिकनी चीज चाहिए रवढ़ी, घी, मकक्‍्लन मावा आदि और रूखी 
वस्तु चाहिए पापढ़ | नरम चाहिए विस्तर वगैेर ओर खरदरी चीज चाहिए, 
भाबा घिसना आदि | तो आठों स्पशे शरीर में मौजूद हैं और आउठो की शरीर 
को जरूरत है | हा, विभिन्‍न समयों और विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्न 
वस्तुओं की आवश्यकता होती है परनन्‍्ठु होती अवश्य है। 


में आत्मा के विषय मे कहने जा रहा था। जिसे यही पता नही कि मे 
कौन हूं, वह दूसरे पदार्थों 'को क्या समझ सकेगा । अतएब शास्त्रकार कहते 
हैँ कि मे कौन हू का उत्तर यही है कि सै वे गघ, रस और स्पर्श रूप नहीं' हू, 
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क्योंकि यह सब पुद्गल के धर्म हैँ। में वर्णातीत, गधातीत, रसातीत और 
स्पर्शातीन हूं] वानी मे पार्चो बणों से परे हू, सगप ओर हुर्यन्ध से परे हूं, पाचों 
रसो से परे हुँ और श्राठ स्पशों से परे हू । आत्मा में न शुद्ता है और न 
लघुता है, बढ अपने स्वरूप से अगुब्लघु है। कर्मो के सम्पर्क से उसमें गुरुता 
लघुता भले आती हे फिर भी वह ओ्ौपाधिक है, श्रात्मा का स्वरूप नहीं है । 


यद्यपि कर्म भी पुद्गल ही हैं, चोस्पर्शों हैं और उन्हें भी अगुरु लघु कह्दा 
है किन्त उनमें वर्ण, गध, रस ओर स्पर्श होते हैं। मगर आत्मा में ,.इन सब में 
से कुछ भी नही है | तो अभिप्राय यह है कि मृहढ॒द्ष्टि जीव यद्यपि अपने आप 
को शरीर या इच्धिय समभता है, पर वास्तव में आत्मा इनसे प्रथक्‌ है, निराला 
है| अतणएव मनुष्य को समझना चाहिए कि में कोन हू ? उसे विश्वास होना 
चाहिए, कि में चैतन्यमय हूँ में ज्ञानमय हूं, दर्शनमय हू, उपयोगमय हूँ । शान 
ओर दर्शन मेरा स्वरूप है, अनन्त ज्योति मेय लक्षण है। 


जीव का जो स्वाभाविक स्वरूप या लक्षण है, वह प्रत्येक जीव ' में, प्रत्येक 
अवस्था में विद्यमान रहता है | एकेन्द्रिय सें लगा कर पचेन्द्रिय तक कोई,जीव 
ऐसा नहीं, जिसमे ज्ञानोपयोग 'ओर दर्शनोपयोग न हो | यद्यपि कर्मों के 
आवरण के कारण प्रत्येक जीव में उपग्रोग की विविघता' या विचित्रता पाई 
जाती है और उसकी संख्या मे भी अन्तर पढता है, फिर भी उपयोग से 
शून्य कोई जीव कदापि नहीं होता | जिस में उपयोग का अभाव है, उसे जीव 
ही नहों कहा जा सकता! वह जड़ है, अचेतन है । अतणव प्रत्येक जीव में 
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की सत्ता रहती ही है | 


प्रश्न किया जा सकता है कि एक तरफ तो' भगवान्‌ का कथन है कि 
अनन्त हा हैं, जिनमें ज्ञान नहीं है ओर दूसरी तरफ यह भी कहां गया 
कि ऐसा कोई जीव ही नहीं, जिसमे शानोपयोग और दर्शनोपयोग न हो | यह 
दोनो विधान परस्पर विरोधी क्यों नहीं 


॑+ज जानती. ऑन आज 
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इस प्रश्न का उत्तर यह है कि दोनों ही विधान भेगवान्‌ के हैं । भगवान्‌ 
के जितने भी वचन हैं वे सत्य हैं ओर संभव है कि वे कभी हमारी समझ मे न 
आवे तथापि उनमें शका के लिए कोई अवकाश नहीं है. | भगवान्‌ वीतराग 
और सर्वेज्ञ होते हैं| उनमें कषाय और अज्ञान नहीं रहता | यही दोनों कारण 
वचन की असत्यता उत्पन्‍्न करते हैं | जब भगवान्‌ भें यह दोनों कारण नहीं 
हैं, तो उनके वचन भी असत्य नहीं हो सकते | 


'. शास्त्रों के शब्द गभीर आशय को लिए हुए होते हैं। जैसे कोई व्यावर 
का एक ही रास्ता जानता है और वह उसे छोड़ कर दूसरे रास्ते से चल 
पड़ता है तो भूलभुलैया में पड जाता है। उसे अपने निश्चित स्थान पर 
पहुचना कठिन हो जाता है । अतएब उसे सभी रास्ते जानने चाहिए इसी प्रकार 
जैन धरम की सप्त लय रूप सभी गलिया जानना जरूरी है। जैन घमम का स्पष्ट 
और विशद ज्ञान होना चाहिए. | थोडा-वहुत रठ लेने से काम नही चलता | 


हा, तो मै कह रह्म था कि कोई जीव ऐसा नहीं जिसमे ज्ञान-दशन उपयोग 
न हो और उघर अनन्त जीव ऐसे हूँ जिनमें ज्ञान नही है । इस कथन को 
परस्पर विरुद्ध वही समझेगा, जिसने जैन-वैन को अर्थात जिन वाणी को नहीं 
समभा है। जिन-बचन नयसापेक्ष होते हैं। विभिन्‍्त नयों की अपेक्षा कथन 
किया जाता है, तभी सत्य सम्पूर्ण रूप में हमारी समझ में आता है। किसी भी 
एक नय का कथन अपूर्ण होता है। 


' नय का अर्थ है दृष्ठि या दृष्टिकोण | अनन्त धर्माव्मक पदार्थ के किसी 
एक धमे को जानने वाला ज्ञान नय कहलाता है। नय एक ही धर्म को ग्रहण 
करता है, किन्तु उस वस्तु में विद्यमान शेष अनन्त कयों का निषेध नहीं 
करता | तभी चह नय है। अगर एक घर्म का विधान करके शेष धर्मों का 
निषेध करनें लग जाए, तो वह दुरनेय, नयाभास अथवा मिथ्यानय हो जाता है। 


सच्चा नय तो वही है जो एक घर का विधान करता हुआ भी अन्य घ्मों की 
अपेक्षा रखता है। 
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यहा घमम का अथे आप की सामायिक था पोपव आदि क्रिया नहीं है। 
वल्तु स्वभाव को धर्म कहते हैँ। 'बस्युसहावों घम्मो? अर्थात्‌ किसी भी जड़ या 
चैतन रूप वल्तु का स्वमाव धर्म है |यह धर्म जड़ में मी होता है और 
चेतन में भी होता है । घमे अथात्‌ स्वभाव के बिना किसी 
वस्तु की सत्ता ही सभव नहीं | घत्ते-इति धर्म | धरम शब्द घु॒ धातु से बना है | 
धाठु का अर्थ मूलया जढ़ है, जिसे अग्रेजी में रूट कद्दते हैं | तो 'थु? घातु का अर्थ 
है--घारण करना, बनाये रसना | वस्ठु की इकाई को समाल कर रखना घर्म 
है। धारण करने की--वनाये रखने की सभाल कर रखने की शक्ति का नाम 
धर्म है| यह जड ओर चेतन रुप विश्व जिसके कारण आज तक जो नष्ट न 
- होने पाया और न नष्ट होने पाएगा ओर जिसने अपने कघों पर इसे समाल 
रक्‍खा है, वह धर्म है। इस प्रकार समग्र विश्व को घारण करके रखने वाली जो 
मदह्मशक्त हैं, उसी को धर्म कहते हैं | जड़ में जड़ धर्म है और चेतन में चेतन 
धर्म है । मोजन में भूख मिठाने का धर्म है ओर ओपधघ में रोग नष्ट करने का घर्म 
है। इसी प्रकार पानी में प्यास मिटाने का विप में मारने का ओर अमृत में 
जिलाने का धर्म है। तो पदार्थों में जो अपने अपने स्वाभाविक गुण हैं, उन्हीं 
का नाम घर्म है| 


एक-एक वस्तु भे अनत-अनत घम विद्यमान हैं | जितना-जितना हमारी 
बुद्धि का बल होगा, उतने-उतने धर्म हमे प्रतीत होते चले जाएगे | 


वस्तु में जितने घम हैँ उतने ही नय हैं | धर्म अनन्त हैं, अतः नय भी 
अनन्त हैं | तथापि सक्तेप से सात नय माने यये हैं | उनमें से एक्य-दृष्टि का 
नाम संग्रह नय है। सग्रहनय विविध वस्तुओं मे समान घर्म को खोज कर 
एकता स्थापित करता है | वह सग्रह करने का भाव रखता है। मान लीजिए. 
किसी ने कहा--वगीचा है | तो उस बगीचे में क्या है ? उसमे केले संतरे 
अमरूद, नासपाती और अगूर आदि हैं। ओर भी अनेक प्रकार के वुक्त हैं । जब 
अनेक वस्तुएं उसमें हैं तो एक ही नाम से उसे क्यों कहां गया ₹ श्रे मैया 
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वगीचा कहने में ही सव वस्तुओं का समावेश हो गया । कोई भी चीज उससे 
बाहर नहीं रही | इसी प्रकार नगर कहने - में अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, 
खंडेलवाल, दस्सा, बीसा, हिन्दू मुसलमान, मकान, सडक आदि सब पदार्थ 
अन्तगंत हो गये | इन सव इकाइयों का नाम ही नगर है | इस प्रकार अनेकों 
को एक रूप मे ग्रहण करना संग्रह नय है | 
तो सग्रहनय ने मिथ्या ज्ञान को और सम्बग्शान को एक ज्ञान के रूप में सम्रह 
कर लिया है | ठाणाग सूत्र में कहा है--अट्ठविहे णाणें पण्णत्ते/” अर्थात्‌ शान 
आठ प्रकार का है| यहा पाचों ज्ञानो (सम्यंग शञानों) ओर तीनो अज्ञानों (मिथ्या 
- ज्ञानी) को सामात्य रूप से सम्रहनय की अपेज्षा से ज्ञान कहा है ['व्यान मे रखना 
चाहिए. कि तीन अज्ञान भी क्षुयोपशमिक भाव में हँ। वे भी शानावरण कर्म के 
कुयोपशम से उन्‍्पन्न होते हैं। अत वे भी वस्तु को जानते हैं | अन्तर जो है 
वह यही कि ये अशान मिथ्या रूप से जानते हैं, फिर भी जानते तो हैं ही। 
यहा अजशान का अर्थ शान का अभाव नहीं, परन्तु मिथ्या शान है, कुत्सित शान 


ढ़ 


है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार कुत्सित अर्थ में भी नज्‌ समास होता है। 


इस ग्रकार ज्ञान और अज्ञान दोनों का काम जानना है | इनमें जानने का 
गुण एक-सा है| वस्तु की जानकारी की तरफ दोनो अग्रसर होते हैं, अतएव दोनों 
ही ज्ञान मान माने गये | अतएवं जहा तक सग्रहनय का सम्बन्ध है ज्ञान और 
अज्ञान ज्ञान में ही सम्मिलित हैं। हवा, भेद की प्रधानता वाले व्यवहासर्तय की 
अपेक्षा इन्हें अलग-अलग भी किया जा सकता है। अर्थात्‌ जब दोनो की 
विशेषतापर ध्यान दिया जाता है तो वे मिनन्‍्न-भिनन्‍्न होते हू । 

एक स्टेशन पर कई लाइनें होती है। कोई व्यावर की कोई विजय नगर 
की कोई दिल्ली की और कोई कहीं की | मगर स्टेशन की सीमा में वे सब 
लाइनें स्टेशन की ही कहलाती हैं ओर स्टेशन की सीमा के ब'हर अलग- 
अलग हो जाती हैं और प्थक पृथक नाम से पुकारी जाती हैं । 
इसलिए स्टेशन का जहा तक सम्बन्ध है, सव लाइमें व्यावर स्टेशन की ही 


बरी जी कल - 
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बल 


समभी जाती हैं किन्तु स्टेशन की हद खत्म होते ही लोग कहते हैं--यद अजमेर 
की लाइन है ओर यह अहमदाबाद की है । इसी प्रकार संग्रदत्नय ने दोनों को 
ज्ञान कह दिया, किन्तु जब हम उनमे मेद की दृष्टि को प्रधानता देंगे, तब 
दोनों को अलग अलग कर देंगे | जैसे स्टेशन की इृद के चाहर लाइन के साथ 
अजमेर या अहमदाबाद शब्द जोड़ दिये गये और उनमें मेद कर दिया गया 
उसी प्रकार ज्ञान के साथ 'सम्यक! और “असम्बक्‌! शब्द जोड़ कर दोनों को 
पुथक-पुथक कर दिया जाता है। सम्यगशञान शान! और मिथ्याज्ञान अज्ञाना 
कहलाने लगता हैं। इस प्रकार संग्रहनय से दोनों को शान कहा गया है और 
सेदप्रघान व्यवहास्नय से पुथक पुथक हैं । 


नयसिद्धात्त को न समझने वाला शक्रा कर सकता है कि वाह साहब ! 
ज्ञान और अज्ञान को शामिल कैसे कर दिया दोनों में तो बढ़ा भेद है| तो 
एक उदाहरण और लीजिए. -- आप लोग जव काल की गणना करते हैं तो कहते 
हैं --“इतने वर्ष मास, पक्ष और दिन हुए |? इस कथन में आपने दिन और शत 
को शामिल कर लिया | किन्तु जब इस कथन के ब्यौरे में उतरोगे तो फिर 
दिसाव करके बताओगे कि इतने वर्ण महीने, पखवाडे सप्ताह, दिन और रात 
हुए, | फिर कोई पूछेगा कि इसमें कितने- दिन और कितनी रातें हुई तो 
आप उसे अलग करके वता देंगे कि इतने दिन और इतनी राते हुईं | दिन 
में गणना करोगे तो रात्रि संख्या कम होगी और रात्रि में गणना करना करोगे 
तो दिन सख्या कम हो जायगी। 


इसी प्रकार भद्र पुरुषों जब हस सग्रहनय की दृष्टि से विचार करते हैं तो 
शान (सम्यस्शान) और अज्ञान (मिथ्याज्ञान) को सम्मिलित कर लेते हैं और 
जव व्यवद्स्नय से सोचते हैँ तो सम्यकज्ञान ज्ञान है ओर मिथ्याज्ञान अनज्ञान है | 
यद्यपि सम्वग्शान दिन है और मिथ्याज्ञान रात्रि है, फिर भी उन्‍हें सम्मिलित 
किया जा सकता है। 
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जिस प्रकार सम्बग्शानी को पदार्थों का बोध होता है | उसी प्रकार मिथ्या- 
शानी को भी होता है | किन्तु एक का ज्ञान दिन ओर दूसरे का ज्ञान रात्रि के 
समान है | मिथ्याज्ञानी जानता हुआ भी समीचीन नहीं जानता ओर सम्पर- 
शानी जो जानता है, समीचीन जानता है | 

ज्ञानावरण कम के क्षयोपशम से ज्ञान उत्पन्त हुआ । अब यदि उसके 
साथ मिथ्याल॒ लगा है तो बह ज्ञान मिथ्वाज्ञान हो जाबगा और यदि उस ज्ञान 
के साथ सम्बग्दशन है तो वह सम्बग्तान होगा | इसलिये में वार-वार कहता 
हू कि सत्य तत्व को समभने के लिए हमें सम्बग्धान की आवश्यकता है | 
इसके विना काम चलने वाला नहीं है | 


श्री आचाराग सत्र के द्वितीय अध्यवन के तीसरे उद्दे शक में बतलाया है 
कि मिथ्यादष्टि जीव सन्मारये से भटक जाता है, पिछुड़ जाता है और अपने 
लक्ष्य पर नहीं पहच पाता है| उसे अपने ध्येय में सफलता नहीं मिलती ! 
सम्बगृदृष्टि विजयी होता है, मिश्यादष्टि पराजित होता है| इस विषय में 
श्री आचाराग सन्त के उक्त प्रकरण की टीका में एक वडा ही सुन्दर रूपक दिया 
गया है| दृष्टान्त द्वार इसकी पुष्टि की गई है-- 


किसी नगर में उदयसेन नामक राजा रहता था| वह प्रुण्यशाली था। 
जब वह जन्मा तो ऋद्धि-सिद्धि की बुद्धि हुई, अतणएव माता-पिता ने उसका 
नाम उदय! रखा | उदयसेन राजा बडा समृद्धि शाली था। उसका विशाल 
राज्य था| वह दाता और भोक्ता भी था, मफ्खीचूस नहीं था | उसके दो पुत्र 
थे | एक का नाम वीस्सेन ओर दूसरे का नाम शूरसेन था | 


सज्जनो | कर्म के खेल बडे विचित्र होने हैं । किसी कवि ने कद्दा है -- 


ण्ऊ बाप के दो बेटे, किसमत जुदा-जुढा' है। 
एक बादशाह जहा का, एक फिर रहा गदा है ॥ 
मिट्टी जया हु जे 

मिट्टी तो एक ही हे, जो जीव पेंदा होते । 
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२२६ प्रेमसुघा पॉचवों भाग दस 
एक़ दो बची है. तारी, एक मे वन खडा है ॥ 
चादी तो एक ही है, जिससे बने दी जेवर । 
एक शीश का सुकुट है. एक पर का कड़ा है ॥ 
पत्थर तो एक ही हैं हाथों में कारीगर के। 
एक की तो होती पूजा, एक फर्श मे जडा हैं ॥ 
एक सीप ही से दोनों, मोती हुए हे पेदा। 


एक तो खरल में आया; एक ताज मे जड़ा है || 


श 


हों, तो सज्जनों | कर्मो के उतार-चढ़ाव बडे ही विचित्र और विषम 
होते हैं | एक ही वाप के दो वेटे हैं, मगर भाग्य दोनो का अलग-अलग है । 
देखो, यह मिद्दी भी मिट्री है और सोना, चादी, पीतल, हीरा आदि भी मिट्टी ही 
हैं। सज्जनों | सूवा पजाव मे मिवानी एक नगर है। वहा हिन्हुओं का प्रभुत्व 
है और दान-पुण्य करने वाले वहुत रहते हैं । 


मिवानी से हॉसी की ओर जाते एक मिवानी खेडा नामक गाव है | हम 
एक वार वहाँ पहुंचे और दादूपथियों के मन्दिर में ठहरे। वहा एक बूढ़ा 
दादूप॑ंधी बावा था। वह साला फेर रहा था--दादू राम के दादू? यह उसकी 
रट थी | मगर उसकी बोली वहा की बोली से भेल नहीं खाती थी। मैंने पूछा-- 
आप कहा के हो ? उसने कहा--वाप जी, जयपुर रो हूँ । मेने पूछा--वहा के 
जैन जौहिरियों को जानते हो ? उसने कहा -हा, में सव को जानता हू । उसने 
चार-पाच के नाम भी गिनाये | लेकिन एक मार्के को बात यह कही कि में 
उन सव भाठे (पत्थर) बेचने वालों को खूब जानता हैँ । 


सज्जनो | वास्तव में तो वे हीरे पन्ने पत्थर ही हैं। मगर देखो भाग्य का 
खेल । वह मिट्टी तो एक ही है जिससे सव पैदा होते हैं, किन्तु रूप-रग 
सबके अलग-अलग हैं । कोई काला है, कोई, नीला है, कोई पीला है, और 
कोई सफेद है । कोई फ्रव्सा (सुन्दर) है जिसे देख कर कह देते हैं कि यह 
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आत्म-व्शन २२७ 
ठेव है और कोई ऐसी शक्ल का है कि देखने को भी जी नहीं चाइता । ओर 
भी सुनिये। एक ही सीप से मोतियो का जोडा उत्पन्न हुआ | उनमें से एक 
को हकीम ने खरल में डाल कर घोद दिया, उसका कुश्ता वना दिया और 
सेठ जी उसे ढवा में चाठ गये। बह पेट में चला गया । उसने मल्-मृत्र का 
रूप घारण कर लिया। उसकी चमक विष्ठा मे विललीन हो गईं। उसे कोई 
देखना भी पसंद नहीं करता | ओर दूसरा मोती बादशाह के सिर पर चढ़ा 
है | कितना अन्तर है ! 











कारीगर के हाथ में पत्थर तो सरीखा ही है; किन्तु, उसने एक पत्थर की 
कृष्ण, या शिव आहि की मूत्ति बना दी, -जिसके आगे लोग नतमस्तक होते 
हैं। फल-फूल चढाते हैं। क्योंकि जैसी पुरुष की श्रद्धा होगी, वह उसी तरफ 
भुकेगा | तो एक की लोग पूजा करने लगे ओर दूसरा उसका ही सहोदर भाई 
है, जिसने उसी खान से जन्म लिया है, वह पाखाने में लगा दिया जाता है । 
कहिए, कितना अन्तर हो गया । ः 


और भी सुनिए. | एक आदमी ठो लोटे पानी लावा | उसमें से एक लोटा 
पानी शिवजी पर चढाया जा रहा है और दूसरा लोग अशुचि साफ करने के 
काम आ रहा है। एक ही चन्दन की लकड़ी के दो टुकडे हैं। एक शिवजी पर 
चढ़ रहा है ओर दुसय मुदे के साथ जल रहा है । 


तो इस प्रकार सज्जनो। माता-पिता एक होने पर भी सनन्‍्तानों के भाग्य 
में अन्तर पड़ जाता है। 


उदयसेन राजा के दो पुत्रों में भी ऐसा ही अन्तर था। वीस्सेन अन्या 
था। उसने सोचा-में लिखना-पढ़ना तों सीख नहीं सकता, मुझे सगीत विद्या 
सीख लेनी चाहिए | आखिर बह वड़ा भारी संगीताचाय हो गया। दूसरे शूर- 
सेन ने घनुर्विया सीखी और वह भी उसमे अत्यन्त कुशल हो गया । उसकी 
महिमा लोगो की जबान पर छा गई। अपने भाई की प्रशंसा सन कर वीस्सेन 
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को भी धनुत्रिया सीखने की उच्छा हुई । वद भी अपने भाई के समान बशग 
चाहता था । मगर पिता ने कहा--ठम नेत्रहीन हो ओर धनुर्विद्या मे नेत्रों 
की बहुत आ्रावश्यकता पढती है| मगर वीरसेन ने जब अत्यन्त आग्रह किया तो 
पिता ने सीखने की आज्ञा दे दी। उसने शब्दवेधी बाण चलाने की विद्या 
सीख ली | योग्य शिक्षक मिल जाने के कारण वह जल्दी होशियार हो गया | 
एक वार किसी राजा ने उदयसेन पर चढाई कर दी ] क्योकि जगत में 
जर, जोरू और जमीन के भगडें जारी ही रहते हैं | तो जब दुश्मन सिर पर 
चंढठ आया ओर उसने युद्ध के लिए ललकारा तो बीरसेन ने कहय--पिता 
जी, मुझे आशा दीजिए | में अपनी धनुविद्या से देश की रक्षा करूगा ! 
बिता ने कह्य-- विद्य तो ठुमने सीखी है, पर दुम नेत्रह्ीन और अभी 
लव॒ुवयस्क हो, अत तुम्हें नहीं जाना चाहिए ) 
,.  वीस्सेन ने विश्वास के साथ कहा--वालक हू तो भी सिंह का हूँ । मैं 
अवश्य जाऊंगा | 
. » श्राखिर वह गया | जब शब्रु को मालूम हुआ कि उदयसेन का बढ़ा युत्र 
वीरसिह युद्ध करने आया है ओर वह अन्‍्धा है, तो शत्रु राजा ने अपने सैनिकों 
को हिदायत कर दी कि कोई आवाज न करे | वीरसेन शब्दवेघी वाण चलाने 
में निष्णात है। अगर हमारी ओर से कोई वोलेगा नहीं तो उसे सहज ही 
पराजित किया जा सकेगा । ऐसा ही हुआ । किसी ने आवाज नहीं की और 
वीरेन के कीर तर्कश में ही सुशोमित होते रहे । आतानी से ही वह कैंद कर 
लिया गया | 


जब यह समाचार उसके भाई शुरसेन तक पहुचा तो पिता की आशा 
लेकर वह भ्रुद्ध भूमि में आ कृदा । उसने धनुष-विद्या के द्वारा दुश्मन का 
तगडा मुकाबिला किया | वह आखों वाला भी था और युद्ध कल्ला मे कुशल 
भी था। उसके एक-एक निशान ने दुश्मन को छुठी का दूध याद दिला 
दिया । ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो चारों ओर बिजली ही बिजली कौंध रही 
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हो। शूर्सेन की शूरता ओर कुशलता से दुश्मन के सैन्य में कुदृराम मच गया | 
प्रतिपक्षी सेनिक एक-एक करके घराशायी होने लगे | शेप बचे सेनिक अपने 
राजा के साथ दुम दवा कर माग खड़े हुए । उससे अपने भाई को छुड़ाया, 
अपनी विजवब पताका झहंरााई ओर लोठ कर पिता के चरणों में प्रणाम 
किया | 

सुब्जनों | यह तो दृश्यान्त है। अन्वे, लूले, लेंगे तो होते ही है, किन्तु 
यहा आशय यह है कि वीरसेन के पास विद्या तो थी, पर नेत्र नहीं थे, अतएव 
उसे पराजित होना पढा। शूरसेन विद्यावान्‌ भी था और नेत्रवानू भी था; 
अतएव वह विजयी हुआ | इसी प्रकार जिनके पास विद्या हैं. और जो 
क्रियाएं भी वहुत करते हैँ, किन्त सम्बन्दशेन रूपी नेत्नों से विहीन हैं, वे कर्म 
रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते और मोक्षु का साम्रान्य हासिल नहीं 
कर सकते | अतएव ज्ञान और चारित्र की कला के साथ सम्बग्द्शंन भी होना 
चाहिए, | जिन्हें सम्पक्त प्राप्त है, जो सम्पग्द्शोन रूपी नेत्रों से सम्पन्न है, 
वही कर्मशतुओं पर सफलता पूतेक विजय प्राप्त कर पाता हे, वही अपनी 
आत्मा को स्वाचीन बनाता है और मुक्ति रूपी साम्राज्य श्री को प्राप्त करता है। 


भद्र पुरुषों । शास्त्रकारों ने आत्मा को पहचानने के लिए क्यों अधिक 
जोर दिया है १ इसीलिए, कि आत्मा को पहिचाने विना सम्बग्दशन की भ्राप्ति 
नहीं होती और सम्पग्दशन के बिना व्येय की सिद्धि नहीं होती | अतएव शास्त्र 
कार पुन. पुन प्रेरणा करते हैं कि तू अपने स्वरूप को पहचान | समझ कि 
तू कौन है १ कहा से आया है १ कहा जाना है ? इस प्रकार जो बोध प्राप्त 
करते हैं, वही मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


तो सुमन आत्माओं, मे कहने जा रहा था कि सम्बस्दर्णन के ब्रिना यह मैदान 
फतह होने वाला नहीं है | सम्बग्दरीन के दिव्य आलोक में जब आप ज्ञान 
ओर चारित्र के तीखे तीर चलाएगे तब कर्मेशन्नुओं के दल में कुहराम मत्र 
जायगा श्रौर आत्मा को विजय श्री की प्राप्ति होगी । वह विजय कज्षणिक नहीं, 
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शाश्वतिक होगी। परम और चरम विजय होगी भौतिक विजय की तरह वह कदापि 
पराजयव के रूप में परिणत नहीं होनी | वह विजब आपको तीन लोक का नाय, 
बनाएगी, स्वर्ग का राजा-इन्र भी आपके पादपसों में प्रणत होगा | आप 
अक्षय और अनन्त साम्राज्य के अघीश्वर बन जाएंगे | तथा5स्ठु | 
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